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शाजा दर्ड फा मागत उपाख्यान । 

हक्यासी्थाँ सगं ७६ १--७६६ 


राजा दर्ड फे उपाख्यान की पूर्तिं । दृण्डकवन का 
बरुष्तान्त । 


बयासी्षो सगं ७६६--७७१ 
श्रीरामचन्द्र जी का श्रगस्त्याश्चम मे एक रात निवास 
लोर अगले दिन बां से श्री्योध्या फो प्रस्थान श्रौर 
ददार । श्रीश्मयोध्या मेँ श्रीरामचन्द्र जी का आगमन । 
न गे ७७१--७७५ 
सट्रड श्रीरामचन्द्र जी का एक राजसूययज्ञ करने 
=- र र अरत एव लदमण से इस कायं 
=; सग जी का राजसूययज्ञ से होने बाले 
चन्न छराना । मदाराज श्रीरामचन्द्र 


अ~ "~ += 


=-= इन्य्न दो ख्ीश्ार करते इए, रजः 

= = === स्थनित कर देना । 
=-= ७७५---७७£ 
=-= चचल््य ॐ द्ट्यि प्रस्तावे करना 





~= 
=< ~ 





( ५ ) 


छी सत्यु काकारण राञ्य मे अधमे होना वतलाकर 
उसका महाराज श्रीरामचन्द्र जी के प्रति अपशब्द करना । 


चौहत्तरवो सगं ७१७--७२५ 
इस घटनासेदुखीष्ो महागज श्रीरामचन्द्रजी 
फामच्रिस्भा का शरधिवेशन बुलाना ओओ रस रि. 
वेशन मे ।नारद्‌, वसिष्ठ, बामदेवादि ऋषिगण तथा 
भरतादि मातार्भो का भी सस्मि्िति ष्टौ कर विचार 
करना । नारद जीका मत श्रौर परामशं। 


परचहत्तरो सं ७२१५--७२& 
श्रोरामचन्द्रजी की घाज्ञा से सृत ब्राह्यणकुमार के 
शव फ तेत के काह मे रखा जाना । श्रीरामचन्द्र द्याया 
स्मरण करते दी पुष्पक का व्हा उपस्थित होना। 
पुष्प्रकमे चठ श्रीरामचन्द्र जी का श्रपने राज्य का 
निरीक्षण करते इए शंवुक शद्रकषो उग्र तप करते हुए 
पाना । शवक से श्रीरामचन्द्र जी के प्रए्न। 


बिहत्तरथो समं ७२६--७४० 

शूक का उत्तर श्रोर श्रीरामचन जी के ष्य से 
शूद्र शंचूक का सिर काटा जाना | इस पर देवतार््रो का 
प्रसन्न षहो श्रीरामचन्द्र जीरो चर देने क लिए प्रव्यक्त 
होना । देवतां से भीरासचन्द्रजी कावरमांग कर, मृत 
जद्यण कुमार को पुनर्जीवित करवाना । श्रीराम जीका 
द्मगस्त्याश्रम मे गमन । म्यिं चगस्त्य भौर श्रोराम 
जी से वातला | 


सत्तरवं सगं ७४ १--७४६ 
अगस्त्य द्रा पक च्राभुपण प्राप्निकौ विकिन्रकया 


( £ ) 


यदसठ्वौ सगं ६८४--६८8 
शच्रघ्र श्रौर लवणासुर का ्रामना सामना भौर 
परस्पर बीरोचितं कथोपकथन । 
उनहत्तरवो सगं 5८६--& ६८ 
लवणासुर श्मौर शत्रघ्न का युद्ध) लवशणासुर का 
शवर घ्न के हाथ से वध। 
सत्तमो सभं ६६८--७०२ 
लवणाघुर का वध करने क लिए देव्ता््रोका 
शन्न जी की प्रशंसा करना ओर उनका मोगा हृश्चा 
उनको वरप्रदान । वर के भलुसार मथुरापुरी का बसाया 
जाना। 
1 ४४ 
इकहन्तरवों सगं ७०२--७०८ 
मथुरापुरीमें घारह वषे रह चुकने के उपरान्त 
शत्र षन की श्रीश्रयोध्यायात्रा | मागे में वाल्मीकि भश्रम 
मे उनका रिकना। महषिके साथ शत्रन्रका सवाद्‌। 
लवछुश दाया श्रीरामायण का मधुर गान। उसे सुन 
शत्र च ॐ रसुचर्यो फा विस्मित होना। 
वहत्तरवा सगं ७०८---७ १९ 
वाल्मीकि ्राश्रमसे शत्रघ्जी का प्रस्थान भौर 
श्रीश्चयोध्या मे परटुवना। श्रीरामध्वन्द्र जी के दर्शन 
छीर उनके साथ शन्रन्नजी फा वार्ताल्लाप । सात दिषस 
श्रीध्योध्वा म रह, शत्‌ जी का पुनः मथुरपुरीगमन। 
तिद्रं सग ७१३-७१७ 
श्रीरामचन्द्र जी कै राजञमवन छै द्वार पर पने 
सतक पुत्र को लेकर एक बराह्मण का श्रागमन श्भौर पुत्र 


( * ) 


की मब्युकाकारण राथ्य मे अधमं दोना चतलाकर 
उसका महाराज श्रीरामचन्द्र जी के प्रति पशब्द्‌ कष्टना | 


चौहत्तरवौं सगं ७१७-७२५ 
इस घटनासेदुःखीष्ो महागज श्रीरामचन्द्र जी 
कामत्रिसमा का अधिवेशन बुलाना प्रौ उस अधि 
वेशानमे नारद्‌, चसिष्ठ, चासदेवादि छछषिगण त्था 
भरतादि सातारा का भी सम्मिलित दो कर विचार 
करना । नारद्‌ जीका मत च्रौर परामशं। 


पचहत्तरवो सं ७२५--७२8 
श्रीरामचन्द्रजी री धाज्ञा से मृत ब्राह्मणएङुमार के 
शवकातेलके कदाह में रखा जाना 1 श्रीरामचन्द्र द्रा 
स्मरण फरते दी पुष्पक का वद उपस्थित होना। 
पुष्पके वेढ श्रीरामचन्द्र जी का ्रपने रज्य का 
निरीक्षण करते हुए शंवुक शृद्रको उप्र तप करते हुए 
पाना । शंच से श्रीरामचन्द्र जी के प्रश्न । 


दिदत्तरवो सगं ७२६ -- ७७० 
शव का उत्तर चरर श्रीशसचन्द्र जीके यसे 
शूद्र शंचूक का खिर काटा जाना । इस पर देवतार्मो का 
प्रसन्न शो श्रीरामचन्द्रं जीरो वर देने के तिर्‌ प्रत्यत्त 
होना । देवतार्खो से भ्रीरामचन्द्रजीफावरमोंगकर,मृन 
व्राह्मण मार को पुनजीवित करवाना । श्रीराम जीका 
छगस्व्याश्रम मे गसन । मषिं अगस्य भोर श्रोराम 
जीसे बाताल्ताप । 
सतत्तरवाँं सं ७४ १--७४६ 
ष्मरर्त्य द्वारा एक श्राभूपण्‌ प्रचि कौ विचित्र कया 


( & ) 


के प्रसङ्घ मे, राजा श्वेत सम्बन्धी एक उपाख्यान का 
छा जाना । 


अरह्तरबों सगं ७४६---७५२ 
राज्ञा श्वेत सम्धन्धी रपाखूयान का शेषांश । 

उनासीरवा सभं ७५२--७५७ 
रजा दस्ड का उगख्यान। 

श्रस्सीर्वां सगं ७५७--७६१ 
गाजा दर्ड क! फछरमागतत उपाख्यान । 

इक्यासीषं सं ७६ १--७६६ 


राजा दर के पाख्यान की पूति । दण्डकवन का 
बृप्तान्त । 
वयासीवां सगं ७६६--७७१ 
श्रीरामचन्द्र जी का श्रगस्त्याश्रम मेँ एक सात निवास 
सौर अगते दिन वदो से श्रीश्नयोध्या को प्रस्थान श्रोर 
विष्टा । श्री्योध्या से श्रीरामचन्द्र जी का यागमन 


तिरासी समं ७७१--७७१५ 
महाराजे श्रीरामचन्द्रं जी फा एक राजसुययज्ञ करने 
का प्रस्ताब श्रौर मरत एव लदमण से इस कार्यम 
साहाय्य मगना | मन्त जी का राजसूययन्न से दोने वाले 
महा श्रन्थ का दिग्दशेन कराना । महाराज श्रीरामचन्द्र 
जीकाभरतजीके कथन कोस्वीश्नार करते हुए, यज- 
सुयज्ञ करने के टिचार को स्थगित कर देना। 


चौरासी सगं ७७५--- ७७६ 
दमण जी क! श्रश्वमेघयज्ञ के लिये प्रस्ताव करना 


( ७ ) 
श्नोर श्रश्वमेघयन्ञ का माासम्य थन । सा्ार्म्यान्तगेत 
इन्द्र की प्रह्यहत्या फी निवृत्ति का उपाख्यान । 


पचासीधौ सगे ७८०--७८५ 
वृत्तासुर के वध का उपाख्यान लदमण जी द्वारा 
श्रीरामचन्द्र जी को सुनाया जाना । 


लियासीवँ सगं ७८५--७८& 
बृत्तासुर के वध के उपाख्यान का शषांश । 
सत्तासीवो सगं ` ७६ ०--७&& 


श्रोरामवन्द्रजीकींकही हृद राजा इल की श्ड्भूत 
कथा । 


अटासीवौँ सगं ७६६--८०१ 
राजा उल्ल फी शद्ध कथा । 

नवासीवाँ सगं ८०२--८०७ 
मारत राजा इत को अदूभुत क्था । राजा पुरवा 
षा जन्मनवन्तान्त । 

नब्येवो सं ८०७--८१२ 
राजा इल की अदूसुत या की समाप्ति । 

एक्यानवेगों सगं ८१३--८१६ 


श्रीरामचन्द्र जी का लद्मण को श्रस्वमेष करे के 
विषय मँ जावल, छाश्यषादि छपिर्यो को बुलाकर, उनसे 
४५ 
परामशः करने फी श्माक्ता देना | श्रीरामचन्द्र जीको, 
पियो का अश्वमेध यक्त करे फी श्रनुमति देना। 
अश्वमेघ यन्त की तयारी | 


( १० ) 


एकौ द्रा सगं ८७२-८७६ 
लदमण के दोनो पुत्र भज्ञद शोर चित्रकेतु फे लिए 
स्वरतन्त्रे राञ्य स्थापन का भ्रबन्ध। 


एकौ तीसरा सगं ८७६-८८० 
श्रीरामचन्द्रजीके निकट युनिकेवेषमे कालका 
आ गमन । लकच्मण को प्रे पर खदा कर एकान्त में 
श्री तमचन्द्र जो का कल के साथ वार्तालाप । 


एकसौ चौथा सगं ८८०-८८१५ 
श्रीरामचन्द्र जी ज्र काल की बातचीत का 
शेषांश । 


एकसौ पाँचवाँ सं ८८५-८८8& 

इसी बीच मेँ दुवांसा सुनि का भागमन चौर श्रीराम 
जी से मिलने के जिर लदमण के प्रति उतावली म्रकट 
करना । लच्मण के यह्‌ फहने पर कि, कुष्टं देर श्राप ठरे, 
दुवक्षा का शाप देकर रघुकल का नष्ट कर देने की 
धमकी देना । इस पर श्रीरामचन्द्र जी की श्राज्ञाको भंग 
फर, लदमण जी का श्रीरामचन्द्र जी के पास जाना । काल 
का चिदा होना। दुवाखा श्रीर्‌ श्रीरामचन्द्र जी से वतालाप। 


एकसौ छट सगं ८६ ०-८&४ 
श्रीरामचन्द्र जी की भानाभंग करने के लिए युनि- 
वेषघारी लच्मण जीं को प्राणदर्ड के वदले व्याग दृरुड 
की व्यवस्था । लच्मणजीका सरय्‌ के तट पर वैठ योगा- 
भ्यास करना । प्रदश्यरूप से इन्द्र का श्रागमनच्रौर 
सशरीर लदचमण के स्वगेमेंल्ते जाना। 


( ९१९ ) 


एकसौ सातो सगं ८६४-८६८ 
श्रीरामचन्द्र जी का भरत को राजतिलक देकर स्वयं 
वनवासी होने का विचार । भरत्त की राञ्यम्रहण करने की 
दअनिन्दा । सच लोगों का श्रीरामचन्द्र जी के साथ स्वग 
लो जाने की उत्कंठा प्रकट करना । कुश नौर लव का 
राञ्याभियेक । शत्रुन का मथुरा से बुलाया जाना । 


एकस आढ सगं ८६६-& ०७ 

शरी्योध्या के दूतो का मथुरापुरी मे पट्ंचना शौर 
शत्र स्न को श्री्मयोभ्या की घटनां के सुना कर, शीघ 
श्री अयोष्या में पहुंचने की श्रीरामचन्द्र जी कौ याज्ञाका 
सुनाना । शत्रुप्न का अपने दोनो पुत्रो को मथुरा भोर 
वैदिश राज्यो पर राज्याभिषेक कर, श्रीघयोध्या- 
गमन । किष्किन्धा का राज्य अंगद को खोप, सुम्रीव 
के नेतृत्व मेँ वानरो का स्वगे जाने के लिए श्रीश्रयोध्या 
भे आगमन । सुम्नो श्रौर श्रोरामचन्द्र जी का वातौ- 
लाप । विभीषण घ्मौर श्रीरामचन्द्र जी का वार्तात्ताप। 
श्रीरामचन्द्र द्वारा विभीषणको श्री रंगनायजोकी 
मूतिकादि्, जाना। हमान नी भौर श्रीरामचन्द्र 
जी म वातलाप । जाम्बवान्‌, मन्द तथा द्विविद से 
श्रीरामचन्द्र जी का वार्तालाप | 


एकसो नवो सभं ६०७-- ६११ 
भृहुप्रस्थन । 
एकसो दसबो सगं 8 १२-६१८ 


मद्षाप्रस्थान के लिए उद्यत लोगों श श्रीरामचन्द्र जी 


( १२ ) 


सहित श्री्योध्यानगरीसे दो रोसं च्ञ कर, खसय तट 
पर पर्हुचना । नक्ष जी का खो करोड़ विमानो सहित उस 
स्थान पर श्यागमन । सवलोर्गो कायथा योग्यलोर्कोभमं 
गमन । 


एकौ ्यारहरवा गे | ६१८-& २० 
म्न्य का उपसहार] 

श्रीमद्रापायणपारायणविधि १-४ 

श्रीमद्रामायणएमाहास्म्य १-२६ 

शन्तिम निवेदन २६-३० 


॥ इति ॥ 


] श्रीः ॥ 
श्रीमद्रासायणपारायणोपक्रमः 


[ नोट--सनातनधर्म के श्रन्त्ग॑त जिन वेदिकसम्प्रदायों मे ्रीमद्रा- 
मायण का पारायण होता ईै, उन्दी सम्प्रदायो के श्रतुसार उपक्रम ग्रौर 
समापनक्रम प्रत्येक खणड के श्रादि श्रौर दन्त म क्रमशः दे 
दिए ग हे! | 


श्रीतैष्णवसम्पर दायः 


--*०~-- 


कूजन्तं राम रामेति मधुरं मघुराक्तरम. । 
्रारद्य कविताशाखां बन्दे वाल्मीकिकाकिलम. ॥१॥ 
चामीकेमुनिसिहस्य कविताचनचारिणः। 
श्रवन्‌ रामक्थानाद्‌ं को न याति परां गतिम_॥२ा 
यः पिवन्‌ सततं रामचरिताखतसागरम । 
द्त्तं सुनि चन्दे प्राचेतसमरल्मषम. ॥३॥ 
गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराचसम. । 
रामायणमषहामालारत्नं बन्देऽनिलात्मजम. ॥४॥ 
व्दसनानन्दनं वीरं जान कीशोगताशनम. 
कपोश्मन्ञःन्तार वन्दे लद्कु भचड्कग्म, \५॥ 
मन जवं माम्नतुल्यवेगं 
` जितेन्द्रिय बुद्धिमतां वरिष्ठम. । 

वातात्सजं वा्रयुथमुख्यं 

श्रीरामल्त शिरसो तदाभि 11£)) 


( २) 


उल्लः घ्य सिन्धोः सलिल सक्तील 

यः शोकवहि जनकात्मजायाः । 
प्मादाय तेनैव ददाह लङ्का 

नमामि त प्राञ्जलिरांजनेयम. ॥७] 


सछान्ननेयमतिपाटलानन 
काद्छनाद्रिकमनीयविम्रह्म. । 
पारिजाततरुमूल वासिनं 
भावयामि पवसाननन्द्नम.॥८॥ 


यत्न यत्न रधुनाथकीतनं 

तत्न तत्र कृतमस्तकांजलिम.। 
वाष्पवारिपरिपूणललोचनं 

मारुति नमत राक्षसान्तकम. ॥६।॥ 


वेदवेद्ये परे पुमि जाते दशरथात्मजे । 
वेदः प्रचेतस्ुदा सीत्साक्ताद्रामायणास्मना ॥१०॥ 


तदुपगतसमासखन्धियोगं 

सममधुरोपनताथे वाक्यवद्धम. । 
रघुबर्चरित सुनिप्रणीप' 

दशशिरसश् वघ निशामयभ्षम. ॥१९॥ 
श्रीराघव दशरथारमजमप्रमेयं 

सीतापति रधुकृततान्वयरत्नदीपम.। 
स्राजाचुवाहुमरविन्ददन्नायवात्तं 

राम" निशाचरविनाशकरं नमामि ॥१२॥ 


वैदेदौखदित सुरद्रूमतले हैमे मष्टाम॑दपे 
सध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम.। 


(3) 


ग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तस्व मुनिभ्यः पर । 
व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिषृतं रामं भजे श्यामलम्‌ ॥१३॥ 


-!8ः-- 
माष्वस्तस्मदायः 


श्ताम्बरधरं विष्णु, शरशिवणं चतुर्भुजम्‌ । 
प्रसन्नवदन ध्यायेत्‌ सवैविष्नोपशान्तये ॥९।। 
लद्मीनारायणं वन्दे तद्ध्तप्रचरो हि यः। 
श्रीमदानन्दतीथांख्यो गुरुस्तं च नमाम्यहम्‌ ॥२॥ 


वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा । 
प्यादावन्ते च मध्ये च विष्णुः सर्वेत्न गीयते ॥३॥। 
सव॑विन्मरशमनं सवेसिद्धिकरं परम्‌ । 
सवंजीवभ्रणेतारं बन्दे विजयदं हरिम्‌ ॥४॥ 
सर्वाभीष्टप्रदं राम सर्बारिष्टनिवारकम.। 
जानकीजानिमनिशं बन्दे मदु गुरुबन्दिवम. ॥५।॥ 
सभ्रसं भङ्करदितवमजडं विमलं खदा । 
्मानन्दतीथंमतुलं भजे तापत्रयापहम. ॥६॥ 


मवति यवधुभावादेडमूकोऽपि चाग्मी 

जखमतिरपि जन्तु्जायते प्राज्नमौलिः। 
सकलवचनचेतोदेवता भारती सा 

मम वचसि विषन्तां सन्नि मानसे च ७] 


मिथ्यासिद्धान्तदु्वान्तविध्सस्नविचक्तणः । 
जयदीर्थाख्यतरणिभायतां नो द्दम्बरे १८ 


व, 


चित्रः पदश्च गम्भीरस्य मानैरखरिडवैः । 
गुरुभाव व्यञ्चयंती भाति श्रीजयतीथेवाक्‌ ॥६ ॥ 


कूजन्त राम रामेति मधुर मधुराक्षरम 
रुष्य कविताशाखां वन्दे बाल्मीफिकोकिलम्‌ | १०॥ 


वाल्मीके सुंनिसि्टस्य कविताबनवारिखः । 
श्णुवन्‌ रामकथानाद के न याति परां गत्तिम_॥ ११॥ 


॥। 
यः पिवन्‌ सततत रामचरित्तामृतसागरम. | 
्तुप्तस्त मुनि चन्दे प्रावित्तक्षमकल्मषम,।। १२॥ 


गोष्पदीकृतवारीश मशकीकृतगक्तसम. । 
रामायणमषहामालारत्न वन्देऽनिल्षारमजम. ॥ १३॥ 
अन्जनानन्दन वीर जानश्नीशोकन।शनम. । 
कपीशमक्तदन्तारं वन्दे लङ्कामयद्धरम. ॥ १४ ॥ 


मनोजवं मारुततुल्यवेग 

जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम. । 
चातात्मज वानरयुथसुख्य 

श्रीमदृतं शिरसा नमामि ॥ १५ ॥ 


उक्ञदष्य [नन्थो. सलिलं सलीलं 

य॒ शोकन्रह्धि जनक्ात्मजाय. | 
श्रहदराय ननैव दद्या लद 

नेमापत्त प्रयग “म. ॥ १२ 


श्रज्लनेयमतिषाटलानन 
कद्वनाद्रिकमनीयतिग्रहम, | 


( ५ ) † 


पारिजाततरूमू वासिनं 

भावयामि पत्रमाननन्दनम्‌ ॥९७। 
यत्न यत्र रघुनाथ कीतेनं 

तन्न तत्न कृतमस्तकाञ्जलिम्‌ । 
बाष्पवारिपरिपृणेलो चनं 

मारुति नमतत राक्तमान्तकम्‌ ॥१८॥ 
वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे ] 
वेदः प्राचेनसादासीत्‌ सन्तादामाय णारमना ।१६॥ 
श्रापदामप्ैतीर दातार सवेमम्पदाम्‌ । 
लोकाभिरामं श्रीराम भूयो भूयो नमाम्यहम्‌ ॥२०॥ 


तदुपगतखमाससन्धियोगं 
सममधुरोपनतायथेताक्यबदधम्‌ | 
रघुवर चरितं सुनिप्रणीतं 
दशशिरसश्च वधं निशामयध्वम ॥२९१॥ 
वैदेष्टीसदित सुरद्रमतज्ञे हैमे महामण्डपे 
मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम.। 
छमप्रे वाचयति प्रभल्जनयुते तत्तवं मुनिभ्यः परं 
व्याख्यान्त' मरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्‌ ॥२२॥ 
वन्दे वन्य विधिमचमहन्द्रादिश्न्दारङेन्द्र 
व्यत्त व्याप्त स्वगुणगणतो देशतः कालतश्च 
धूतावद्य सुखवित्तिमयेसेन्नलेयु तमद्धैः 
सानाघ्य नो विदघदधिकं ब्रह्म नारायणाख्यम्‌ ॥२३॥ 
भूषारत्न भुवनवलयस्याखिलाश्चयेरत्न 
लीलारत्नं जलधिदुदितुर्देवत्तामौलिरत्नम्‌। 
चिन्तारलनं जगति मजतांखन्‌सरोजदरलनं 
कौसल्याया लसतु मम ॒हन्मरल्े पुत्ररत्नम.1२६॥ 


( & ) 


महाव्याकर्णाम्भोधिमन्थमानसमन्दरम्‌ । 
कवयन्तं रामकीत्त्यां लुमन्तसु गस्मदहे ॥२५॥ 
मख्यग्राणाय भीमाय नमो यस्य भुजान्तरम्‌ । 
नानावी प्टुवणाना निकषाश्मायतं बभौ ॥२६॥ 
स्वान्तस्थानन्तशय्याय पणज्ञानमक्णवे । 

न्तुङ्ग वाक्र्ञाय मध्वदुग्ध)च्धये नम. ॥२५]॥ 


व।ल्मीङ्गाः पुनीरान्नो मदीधरपदाश्रया । 
यद्‌ दुग्धसुपजीवन्ति कवयस्तणंका इव ॥२८॥ ~ 


सूष्िरत्नाकरे रम्ये मूलरामायणाणेवे । 
विहरन्तो मदीयासः प्रीयन्ता गुरवो मम ॥२६॥ 
हयग्रीव हयग्रीव हयप्रीवेति यो वदेत्‌ । 
तस्य निःसरते वाणी जह कन्या प्रवाहवत्‌ ॥३०॥ 
-:०:- 
स्मातंसम्प्रदायः 
शक्लाम्बरधर विष्य्णु शशिवरणं चतुभजम्‌ । 
प्रसन्नवदन ध्यायेत्‌ सवेविष्नोपशान्तये ॥९॥ 
वागीशाद्याः सुमनसः सवांथाना मुपक्रमे । 
य नत्वा कृतकृत्याः स्युस्तं नमामि गजाननम्‌ ॥२॥ 
दोर्भियक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीमक्तमाला दधाना 
हस्तनेकेन पद्य सितमपि च शुक पुस्ठक चापरेण । 
भासा छन्देन्दुशद्धस्फटिकमणिनिमा मासमानासमाना 
सामे वाग्देवतेय निवसतु वटने सव॑दा सुप्रसन्ना ॥२॥ 


षुजन्त रास रामेति मधुरं मधुराक्तरम्‌। 
श्चार्‌द्य छविताश्चाा वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्‌ ॥४॥ 


¢ ७. 9 


वाल्मीकेमुनि सिष्टस्य कवितावनचारिणः। 
ग्य्वन्‌ रामफथानाद्‌ को न यानि परां गत्तम्‌ ॥५॥ 
यः पितन्‌ ततं रामचरितागतसागरम्‌ । 
श्मतृप्रस्त मुनि वन्दे परचेतसम कल्मषम्‌ ॥६॥ 
गोऽपदीदतवारीशं मशकीकृतराक्तसम्‌। 
रामायण मदा गालारत्नं वन्देऽनिलात्मजम्‌ ॥७॥ 
अस्ननानन्दन वीरं जानफीशोकनाशनम्‌ । 
कपीशमक्तहन्तारं चन्दे लद्काभयङ्कत्म. ॥5॥ 
उल्लङः.घ्यसिन्धोः सलिल सलीलं 

यः शोकवर्हिजनकात्मजायाः । 
प्प्रादाय तेनैव ददाह लङ्कां 

नमामि तं प्राज्ञलिराञ्जनेयम्‌ ॥६॥ 
छघर्जनेयमत्तिपाटलानन 

काल्चनाद्विकमनीयविम्रहम्‌ । 
पारिजाततसमूलवासिनं 

भावयामि पवसाननंद्नम्‌ ॥९८॥ 
यत्र यच्र रघुनाथकीतेन 

तत्र तच्र कृतमस्तक्ाञ्चलिम्‌ । 
घाष्पधारिपरिपुणंल्लो चनं 

मारुति नमत रान्तसान्तकम्‌ ॥१९॥ 
मनोजवं मारुततुल्यवेगं 

जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌ । 
वातात्मजं वानरयुथमुख्य 

श्रीरामदूत शिरा नमामि ॥१२॥ 
य. कणौखलिखम्पुरेरदरदः सम्यक्‌पिवत्याद्रात्‌ 
चाल्मीकेवेदनरत्रिद्गलित रामायणाख्यं मघु । 


9. 


जन्मव्याधिजराचिपत्तिमरशेरत्यंतसोपद्रव 
संसारं स विहाय गच्छति पुमान्‌ विष्णोः पद शाश्वतम्‌ ॥ १३१ 
तद्ुपगत धमाससंधियोगं 

सममघुरोपनताथेवाक्यवद्धम्‌ । 
रघुवरचरितं मुनिप्रणीत 

दशशिरखश्च वध निशामयध्वम्‌ ॥१४॥ 
बाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी । 
पुनातु भुवनं पुण्या रामायण महानदी ॥१५॥ 
श्लोकखारसमाकीणं सगंकल्लोलसद्‌कुलम्‌ 
कारुडगम्राहमदहामीनं वदे रामायणाणेवम. ॥१६॥ 
वेदवेद्ये परे पु सि जाते दशरथात्मजे । 
वेदः प्राचेतसादासीत्‌ खान्ाद्रामायणात्मना ॥१७॥ 
वैवेदीसद्ितं सुर द्रूमतते हैमे मदहामरुढपे 
मध्येपुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम. । 
छत्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तन्वं मुनिभ्यः परं 
व्याख्यान्त भरतादिभिः परिव रामं भजे श्यामलम.॥१८॥ 
वामे भूमिसूता पुरश्च हनुमान्‌ पश्चात्‌ सुमित्राुतः 

शत्रुघ्रो भरतश्च पाश्वेदलयोवाय्वादिकोणेषु च । 
सुप्रीवहच विभीषणश्च युवराट्‌ ताराुतो जाम्बवान्‌ 

मध्ये नीलसरोजकोमलरुचि राम भजे श्यामलम.॥११॥ 
नमोऽस्तु रामाय सलदमणाय 

देव्ये च तस्यै जनकात्मजायै । 
नमोऽस्तु रुदरेनद्रयमानिलेभ्यो 

नमोऽस्तु चन्द्राकंमसुदूगरेभ्यः ॥२०॥ 


~ £+ 





मीनया 1 


दिन्यामनिपिपताय 


ह 


र 
गायाधिगाजााजाय गाममद्राय मग 


[1 
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तथा संचोदितः सूतो लक्ष्मणेन भहात्मना 1 
तद्वाक्यभृषिणा भाक्तं व्याहतयुपचक्रमे ॥१॥ 
जव महात्मा लदमण जीने सूत पे इस प्रकार अमरह किष्मा 
तव वे पषिश्रेष्ठ के के हुए वचन, इस प्रकार सुनाने लगे ।९॥ 
पुरा नाना हि दुर्वासना चमरः पुत्रो मदाघुनिः । 
वसिष्ठस्याश्रमे पुण्ये श्वार्पिक्यं समुवास ह ॥२॥ 
हे लदमण ! पूवेकाल मे एक वार अत्रि के पुत्र दुर्बाखा वरसात 
छतु फे चार मास भर वसिष्ठ ऊे पवित्र ्राश्रम में जार रहे ॥२॥ 
तमाश्रमं महातेजाः पिता ते सुमहायशाः । 
पुरोहितं महाप्मान दिरक्षुरगमत्स्वयम्‌ ॥३२॥ 
उन्हीं दिनों एक वार तुम्दारे तेजस्वी एवं महायशस्वी पिता 


मी प्रपते कुलपुरो्ित वधिष्ठ जी के देन करने की इच्छा से उस 
प्माश्रम सें पहुचे ।३ा 


--+ 


2 
१ वार्षिक्यं -यतीना व्पाकालेध्रमरनिपेधाद्वाधिकमाखचुष्य्यमेकनैव- 
स्यितवानित्ययं. } ( ० ) 


न्क ^ = 0 
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स ष्टा चूयैसङ्काशं ज्वलन्तमिव तेजसा । 
उपविष्टं वसिष्ठस्य सन्यापाश्वे महाघनिम्‌ ॥४॥ 
वदाँ जा कर उन्दने देखा कि, वसिष्ठ जी की बाई श्योर, तेज 
से सूये की तरह चमचमाते, दुवा सुनि बैठे इर है ॥४॥ 


तौ शनी तापसश्रष्ठौ विनीताषभ्यवादयत्‌ । 
स ताभ्यां पूजिता राजा स्वागतेनासनेन च ॥५॥ 
महाराज दशरथ ने बद्धे विनम्र भाव से तपसिविर्यो मे श्रेष्ठ 
उन दोनो सुनिर्यो फो प्रणाम किथ्या। उन दोर्नो मदात्मार््रोनेभी 
स्वागत कर, महाराज फो सम्मानपूवेक शरासन पर धिटाया ॥५॥ 


पायन फलमूटेश्च उवास मुनिभिः सह ॥६॥ 
मध्यं, फल, मूल, द्रा सरकार टो, मारा ।उन सुनिर्यो 
के साथ वैदे ॥६॥ 
तेषां कत्रोपविष्टानां वास्वाः खमधुराः कयाः । 
वभूवः परमींणं मध्यादित्यगतेऽहनि ॥७॥ 
सव के चैठ जाने पर श्रौर दोपहरद्टो जाने पर अनेक तरद 
की मधुर कथां दोने लगीं ।॥७॥ 


ततः कथायां कस्यांचित्‌ प्राज्ञलिः श्म्रग्रहो दषः । 
उवाच त महात्मानम; पुत्रं तपोधनम्‌ ॥८॥ 
उस समयन फथाके प्रसग मे महाराजने हाथ जीद कर, 
छन चत्रिपुत्र महात्मा तपोधन श्रौर मदान्नानी दुर्वासा से कषा ॥८॥ 
१ प्रगरह.--सविनय. | ( गो० ) , ऊर्व्राहूः। (या०) , प्रङ्ृष्टनान 
यस्य स. ( थि० ) 


पडरव्वाराः उचः २९६ 


मगवन कि पभनाखेन मम वंशो भविष्यति ! 
किमायुख हि ने यामः एुत्रा्ान्ये कियद्युषः 1६1! 


ह मनद 1 रेया च्ञ च्व तक रहैगा -- ऽनरायचन्द 2 -1 
इ जगत्न - नरा उद चठ तड रदेमा { तचत्त चन्द्रे ठकं 
यत्रो #ि 


नयु छठिना ड? चया न्य एत्न चा छाय च्छ्ठिना है (सा 
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स्युस्तवःनायुः क्च द्रदेत्‌ 
ऋास्यया मगन वद्वि दशस्यास्यं गतिं रम 1९०} 


न्नी 
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रानस्य च षता 





रनर चन्द्र "क 





ङा द्ेषुत्ाच्ान्च्ठ्चा इदु दोग [ हे चर्त्वेन १ 
री ददी उच्चा है. शार चश छः इचांठ बर्न कट्‌ 1५०] 

तच्छ त्वा व्वाहूदं उा्चं रान्न दशतयस्य ठ 1 

[भ [व ४ ध 
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शयु जन्‌ इरां वदा उदारे चवि 1 
दंत्याःखरमल्त्यमाना म्युष्नीं चमाभितठाः } 
ठया ह्चामयासड न्यदप्रच्मयान्वदा ९१२ 


॥ 
८ = देन्टा्नं ५ 
ह रजन्‌ ! निद पृठंकाल यें देव्ठाश्ां श्नोरटैत्यं चा वडा 
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तया परिश्छवं लान्‌ च्छ ऋदः सुरेश्वरः 1 


चक्र नितयारेण सृयुरल्याः डिरोऽ्टय्‌ 1१३1 
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जव भगवान्‌ विष्णने देखा कि, भ्रगुपत्नी ने दैत्यों को रक्ता 
की है, तव उन्दने पैनी धार बाले सुटशेनचक्र से भृगुपत्नी का 
मस्तक काट डाला ।।१३॥ 
ततस्तां निहतां र्षा पतीं भृगुकृलोददः । 
शशाप सहसा रदो षिष्युं रिषुङ्कलादनम्‌ ॥१४॥ 
जब शग जीने अपनी पत्नी को मरा हृष्मा देखा, तव इन 
लखजागर ने शन्न-कुल-सदार-कारी भगवान्‌ जनादन को शाप 
देते हए कष्टा ॥१४॥ 
यस्मादवध्यां मे प्रननीमवधीः क्रोधमूच्छितः 
तस्मात्वं माषे लोके जनिष्यसि जनादन ॥१५॥ 


तूने मेरी श्रवभ्या अर्थात्‌ निर्दोषी सख्रीका, क्रोधके वशम 
हो, वध कथ्या है, अतः है जनादन । तुमे मत्यं लोक मे अवतीणं 


होना पडेगा ॥ १५॥ 


तच पनी त्रियोग त्व प्राप्स्यसे बहुवार्षिकम्‌ । 
शापामिदतचेवास्तु स्वात्मना भावितोऽभवत्‌ ॥१६॥ 
उख समय तुमको वहूत वर्पातक सखी का चियोग सदना 
पदेगा । इस प्रकार शाप दे चुकने पर, पी से ( तपरधीण टोने 
के कारण ) श्रृरुजी मनदही मन ब्त पद्टतार ॥१६॥ 
श्रचयामास् त देवं भृगुः शापेन पीटितः ¦ 
तपसाराऽऽधितो देवो छव्रवीद्क्तवत्सलः ॥१७॥ 
फिर शापप्रदान के भयसे पीडित डो, भगु जी उनका चडुं 


भक्तिसे पृजनकग्ने लगो। कुचं काल चाद श्रगुजीके तपरं 
भ्रसन्न द्यो भक्तवरस्ल भगवान जनाटन उनसे वोले ॥१७॥ 


एकपच्वाशः सगेः ६९ 


लोकानां ्सपियाथं तु तं शापं गर्युक्तवान्‌ } 


इति शपतो महातेजा सूगुणा पूवेनन्मनि ॥१८॥ 
कि, मैने लोकहिताय उस शाप को हण कर कतिया) 
प्वंजन्म मेँ प्राप्त महातेजस्वी श्रगु शाप कै कारण ॥१=॥ 


इहागतो हि पुरर त्वं तव पार्थिवसत्तम । 
राम इत्यभिविर्यातसिषु लोकेष मानद ॥१६॥ 
हे मानद | है मृपश्रेष्ठ ! वेदी जनादन भगवानु इस ल्लोक 
मे श्रा, तुस्दारे पुत्र हृए है रौर उन्दी का नाम श्रीगमवच््र तीनो 
लोको म मसिदध हृश्रा ड ॥१६॥ 
तत्‌ एक पराप्स्यते चापि भृगुशापछृतं महव्‌ । 
श्मयोध्यायाः एती रामे दीवेकालं भरिष्यति ।}२०॥ 


वे रगु के शप का फल पार्वेगे श्रौर वहत प्षमय तक 
अयोध्या में राश्ष करेरो 1२०] 


सुखिन समृद्धा भविष्यन्त्यस्य येऽुगाः 
दश्च वषसद्ाणि दश वषशतानि चं ॥२१॥ 
रामो राज्यमुपासित्वा ब्रह्मलोकं गमिष्यति । 
समृद्धेधाश्वमेधैश्च इष्टा परमदुजंयः ॥२२॥ 
खनके अलुगामो जन सुखी चौर धनान्य से भरे परे होगे । 
वे ग्यारह हजार वर्षा तक राउ्य कर, ब्रह्मलोक मे चत्त जाये । 


वे वदध वदी दक्षिणाम चाज्ञे ्श्वभेघादि यन्न करेगे } उतो छोई 
जीत न सकेगा ॥२१।२८२॥ 


#% पाठान्तरे-“प्वहितार्थं ! ˆ † पाठान्तरे--“बाद्य } 
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राजवंशाश्च बहुशो बहून संस्थापपिष्यति । 
द्रौ पुत्रौ तु मविष्येते सीतायां राघवस्य तु ॥२३॥ 


वे कड बार नेक राजवशो की स्थापना करेगे । उनसे सीता 
केदो पुत्र होगे ॥२३॥ 


स सवंमखिलं राज्ञो वशस्याह गतागतम्‌ । 


आख्याय सुमहातेनास्तुष्णीमासीन्महायुनिः ॥२५॥ 
हे लदमण । इस प्राग तुम्हरे वंश फा भावी फल कष्ट कर 
वद मदातेजस्वी दुवासा सनि चुपद्ो गए ॥रटा 


तूष्णीं भूते तदा तस्मिन्‌ राजा दशरथो मुनौ । 
श्रभिवाद् महात्मानौ षुनरायास्पु सेत्तमम्‌ ॥२५॥ 
तघ महाराज दशरथ दोनो छषिर्यो को प्रणाम कर, श्यपनी 
राजधानी में श्राए ॥२९५॥ 
एतद्वचो मया तत्र मुनिना व्याहृत पुरा | 
रतं हृदि च निक्षिप्तं नान्यथा तद्धविष्यति ॥२६॥ 
उस समय सुनिराज के मुख से ये सव वातं मैने सुनीथीं 
शौर तव से इनको श्रपने हृदयम ्खेह्एथा।सो उनी व 
भविष्यद्राणो चन्यथा नटीं हा सकनी ॥>६॥ 
सीतायाश्च ततः पुत्रावभिपेक्ष्यति राघवः । 
अन्यत्र ज त्वयोध्यायां मुनेस्तु वचनं यथा ॥२७॥ 
द॒वांखा जी के कथनानुखार श्रीरामचन्द्र जी खीता के 
गभे से रत्पन्न पूरो के श्रयोध्या ष्टी में रासतिलक करेगे-श्रन्यत्र 
नदीं ॥२८॥ 


द्विपश्चाशः सगः ५६३ 


एवं गते न सन्तापं कतमह सि राघव । 


सीतार्थे राघवाथं वा ददो भव नरोत्तम ॥२८॥ 
हे नरोन्तम ! 'अतः तुम श्रीरामचन्द्र अथवा सीना के ज्िए 
दुःखी मतद्धो ओर पना मनद्द्‌ फरलो। क्योकि दोनहदार 
हुए चिना नदीं रहेमी १२८॥ 


भरत्वा तु व्याहतं वाक्य सूतस्य परमाहशरुतम्‌ । 
प्रहषमतुर तभे साधु साप्विति चाव्रवीत्‌ ॥२६॥ 


हस प्रकार सूत कै परमाश्चयेयुक्त वचर्ना को सुन, दमः 
छत्यंत.््षित हो, घन्य धन्य कहने लगे ॥२६॥ 


ततः सवदतोरेवं सुतलक्ष्मणयोः पथि । 
्स्तिमर्े गते वासं केशिन्यां तावथोषतुः ।॥२०॥ 
इति एकपन्चाशः सर्गः 
दमण शीर सारथि सुमेर इस तरद आपस मे वात्न चीत 
करते करते संध्या समय केशिनी नगर्‌ के समीपजा कर रिक 
गए ॥३०। 
उत्तरकाण्ड का एक्यावनवँ सगं समाप्त हुख्रा । 
~ कष 
दिपन्नाशः सगैः 


"०, © ,--- 


तत्रं तां रननीयुष्य केशिन्यां रघुनन्दनः । 
भरभाते पुनरुत्थाय लक्मणः प्रययो तदा ॥१॥ 


„ श नी 
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लक्षण जी केशिनी नगरी मे पक रात्रि वास कर, सवेरा 
होते दी वां से चल दिए ॥१॥ 


{ टिष्पणी--“केशिनीति केचन नदी केचन भ्राम च प्रचक्ते" 
किसी नेकेशिनी” को नदी श्रौर किसी ने नगरी बतलाया दै | ] 
ततोऽधदिवसे प्रापे भविचेश महारथः । 


श्रयोध्यां रनसम्पूणा' हष्टपुष्टननादृताम्‌ ॥२॥ 
महारथी लद्मण जो दोहर शेते होते रत्नों ्रथवा श्रेष्ठ 
वस्तुर्खो स भरी पूरी च्रयोध्या नगरी मे पर्हुचे ॥२॥ 


सामित्रिप्त॒ पर दैन्यं जगाम सुमहामतिः। 
रामपांदौ समासा वक्ष्यामि फिमह गतः ॥२॥ 


खस समय भ्मत्यंत बुद्धिमान्‌ लकच्मण जी बड़े दुखी हए 
क्योकि वें श्रपने मन मे यदी सोचतेये कि, श्रीरामचन्द्र के चरर्णो 
में पर्हच में क्या कर्मा ॥२॥ 


तस्येवं चिन्तयानस्य भवन शशिसमििभम्‌ । 
रामस्य परमोदारं पुरस्ताटसमद्श्यत ॥४॥ 
ख प्रकार सो चते.सोचते लदमण जी को परमोदार श्रीरामचन्द्र 
जीद्ाचद्रमाको तरह सफेटरग क्रा, भवन देख पड़ा ॥४॥ 
रातस्तु भवनद्वारि सोऽवतीय नरोचमात्‌ । 


शवादप्रसखा दीनमनाः प्रविवेशानिवारितः ॥५। 
लमा जा भवन केट्रार पर पर्व र्यसरे उतर पदे श्यौर 


“नीचे मुंह किए शरोर उदास्दोवरेराकटोक राजभवने घुस 


प्व गप ॥५] 
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सं दृष्ट्रा राघवं दीनमासीनं परमासने । 
नेघाभ्यामश्रुपूरणा भ्यां ददशाग्रनसग्रतः ।६॥ 
वहां जा कर उन्न देखा कि, श्रोरामचन्द्र जी दुखी हो नेरौ 
भें अ मरे एक छच्छ ्ाखन पर वैठे हुं ॥६॥ 
जग्राह चरणों तस्य लक्ष्मणो दीनचेतनः 
उवाच दीनया वाचा पाज्ञलिः सु्तमादितः ॥७] 
लदमण जी ने दुखी मन से उनके चर्ण युगल मे सिर नवा, 
उलको प्रणाम किशरा यौर हाथ जोड क" बोले ॥अ) 
्यस्यान्ञां पुरस्छृ्य चिखञ्य जनकातमजाम्‌ । 
गङ्धा तीरे यथोरिष्टे बाटपीकेरा्रमे शमे ॥८॥ 
महाराजे । च्रापके च्राज्ञाजुसार श्रीगज्ञा के तट पर, वाल्मीकि 
सुनि के शुम श्याश्रम के पास, सीता के द्ोड़ आाया ॥=॥ 
तत्र तां च शभाचारामाभमान्ते यशस्विनीम्‌ | 
पुनरप्यागतो बीर पादमूलगुपासितुष्‌ ॥8॥ 
उन शुद्धाचरणवाली यशस्विनो सीत्ता जी का आश्रम के 
निकट छोड फर, हे वीर ! मेँ तुम्हारी चरणसेवा के लिए पुनः 
श्रा गया हू ॥६॥ 
सा शुचः पुरुषव्याघध कालस्य गतिरीदशी । 
त्वद्विधा न हि शोचन्ति बुद्धिमन्तो मनस्विनः ॥१०॥ 
हे पुरुषसिह । यच तुम शोक मत करो | क्योकि कालकी 
गति दी इख ेखी इह ! तुस सदश बुद्धिमान्‌ एव मनस्वी पुरुष 
शोक के वशवर्नी नदीं दोते ॥१०॥ 


% पाठान्तरे--““शुचौ 1 > 


५६8 छन्तरफारडे 


सवं क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः समच्छुयाः 
संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं च जीचितम्‌ ॥११॥ 
सम्पण रेश्वयं ( णच सुख ) नाशवान्‌ है । जो ऊचे एठते 
वेष्टीनीचेभी गिरते । संयोग का खन्त वियोग श्नौर जीवन 
फाथ्यनन मस्णद्टी है घर्थात्त्‌ जो भित्ततारै षष्ठ ग्रिष्युरता है घर 
जोपेदा्टोताद वृष मरता मी षैः ॥१९॥ 


तस्मादुत्रेषु दारेषु भिघेषु च धनेषु च। 
¢ ९ 
नातिपरसज्नः कतभ्यो विप्रयोगो हि वेघुवम्‌ ॥१२॥ 
अतः एक नप्क दिन पुरो, फलों रीर भिरघ्रो एवं घन 
पेश्वयसेतो श्रलग होना ष्ठी पडता है । रतः नमे अनुरक्त होना 
ठोकफ न्दी ह ॥१२॥ 
शक्तस्त्वमारमनाऽऽमान विनेतुः मनसा मनः । 


लोकान सवीश्च फाङ्रस्थ कि पुनः पोकमारमनः॥१३॥ 
हि राघव तुमतो स्व्रय धपने को समकाने, सपने मनसे 
श्मपने मन फोढांढम ्वँधानेमे सवया समयंष्टठो। यष्टी नरी 
घल्फि तुम तो समस्त तों को समभा चुका सकतेष्ठो, फिर 
तुम्हारे ज्िण पना शोफनिवारण करना कोर बद्री बाति 
न] है ॥९३॥ 
नेश्टेषु विगुघन्ति चद्धिाः पुरूपपभाः। 
ध्रपयादः स किल ते पुनरेष्यति राघव ॥१४॥ 
द पुरपश्रठ तुम जैसे मष्टानुभावमोषषोप्राप्न नर््ीदोते। 
श्रयर्यद्‌ तुम प्रप्र दुखी या च्दाम दोग, तो फिरलोग 
तम्ारी निन्दा फएरने लगेगे ॥१४॥ 


९ पाटा --मनम १। 
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यदथ मैथिली त्यक्ता ्रपवादभयान्दप । 
सोपवादः पुरे राजन्‌ भविष्यति न संशयः ॥१५॥ 

जिस श्रपवाद्‌ फे भय से तुमने जानकी को स्यागा है फिर वी 
अपवाद सारे नगरमे व्याप्त दहो जायगा | दसम कूं मी सशय 
नदीं है ॥१५॥ 

घ तं पुरूषश!दल धैयण सुसमाहितः । 
५ १ + 
स्यजेमां दुवलां युद्धि सन्तापं मा रुष्व ह ॥१६॥ 
श्वपच हे पुरुपशादुल्त ! तुम धीरज रखो श्रौर इस निष्ठम्मी 
बुद्धि फो स्यागो च्मौर तुम सन्तप्रन हो ॥१६॥ 
एवमुक्तः स काङुत्स्थो लक्ष्मणेन महारना । 
उवाच परया प्रीत्या सोमित्रिं मित्रवस्सलः ॥१७॥ 

जव महात्मा लदमणए जो ने इस प्रकार कषा, तव मिन्नवत्खल 

ओररामचन्द्र जी बडी प्रीति के साथ लक्त्मण जी से कष्टने लगे ॥१७॥ 
एषमेतन्नरथेष्ठ यथा वदसि सक््मण । 
परितोषश्च मे वीर मम कार्यानुशासने? ॥१८॥ 

ह नरश्रेष्ठ लदमण ! तुम टी कहते हो । सै तुम्हारे इस 
कायं से तुम्हारे उपर सन्तुष्ट हू कि, तुम (मेरे ्ाक्चानुघार ) 
जानकी को गङ्घातर पर छोड श्राए ॥१५॥ 

निषटेत्तिथागता सौम्य सन्तापश्च निराकृतः 1 
भवद्वाक्येः सुरुचिरेरलुनीनोर्मि लक्षण ॥१६॥ 
इति द्विपद्चाशः समे. 


१ कायनुशासन - गगातीरत्यागसूपंतवत्कते ! ( गो० ) 
% पाठान्तरे--“ त्यजैनाम्‌ 1 ” 
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सर्व क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः सयुच्छयाः 
संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं च जीवितम्‌ ॥११॥ 
सम्पण एेश्वयं ( पब सुख ) नाशवान्‌ है । जो उंच ठते है 
वेदी नीचेभी गिरतेष्ुं। संयोग का न्त वियोग श्नौर जीवन 
-क।(अन्त मरण ही है अर्थात्‌ जो मिलता है बह शिष्कुरता है चनौर 
जोपैदाहोताहै वह मरतामी है ।१९॥ 


तस्मादपत्रेषु दारेषु मित्रेषु च धनेषु च। 
नातिपरसङ्गः कतव्यो षिप्रयोगो हि तैध्म्‌ ॥१२॥ 
अतः एक न एक दिन पुत्रो, कलत्रो ओर मित्रो पवं घन 
पेश्वय से तो अलग होना ही पड़ता है । अतः इनमे अनुरक्त होना 
-टीक नदीं है ॥१२ 
शुक्तस्खमार्मनाऽऽमानं विनत" #मनसा मनः | 


लोकान सवश्व काङ्कःस्थ किं पनः शोकमात्मनः।१३॥ 
राघव तुमतो स्वय धपते को समाने, अपने मनसे 
यने मन कोरदंडस बवंधानेमे सवेथा समथेदो। यदीं न्दी, 
बल्कि तुम तो समस्त लोर्छो को समा चुका सकतेष्टो, फिर 
तम्दारे क्िए पना शोकनिवारण शूरना कोद! बडी बात 
नदीं है ॥१३॥ । 
ने्शेषु विु्यन्ति वद्विषाः पुरूषषमाः 
पवादः स किल ते पुनरेष्यति राघव ॥१४॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ तुम जैसे महानुभाव सोह को प्राप्त नटीं होते। 
अव यदि तुम इस ध्रकार दुखी या उदास होगे, तोफिरल्लोग 
तुम्दारी निन्दा करने ल्गेगे ॥१९॥ 
% पाान्तरे -“मनमैव हि । > 
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यदथ मैथिली त्यक्ता अरपवादभयान्रष । 
सोपवादः प्रे राजन्‌ भविष्यति न संशयः ॥१५॥ 

जिख पवाद फे भय से तुमने जानकी फो स्यागा हे पिर ची 
पवाद सारे नगरमे व्याप्त हो जायगा । सर्म कद्ध मी सशय 
नहीं है 1१५ 

स त्वं पुरुषशादल धैर्येण सुसमाहितः । 
ह्यजेमां दुवलां षुद्धिं सन्तापं मा ङुरुष्व ह ।१६॥ 
श्रतएव हे पुरुषशादूल ! तुम धीरज रखो मौर दख लिकस्मी 
जुद्धि फो त्यागो रीर तुम सन्तप्त न हो ॥१६॥ 
एवमुक्तः स॒ काङत्स्यो लक्ष्मणेन महात्मना । 
उवाच परया श्रीत्या सोमि्भि भित्रचतसल्लः ॥१७॥ 

जव महात्मा लद्मण जी ने इस प्रकार कष्टा, तच भित्रवर्छत्त 

ओरामचन्द्र जो बड़ी परीति के साथ ल्त्मण जी से कटने लगे ॥१७॥ 
एवमेतन्नरशरेष्ठ थथा वदसि लक्षण । 
परितोषश्च मे वीर मम काया नुशासने? ॥१८॥ 

ट नरश्रेष्ठ लद्मण । तुम टी कहते हो । सँ तुम्हारे इस 
छायसे तुम्हारे उपर सन्तुष्ट हक, पुम (मेरे श्राह्ञाचुखार ) 
जानकी को रङ्गातट पर दोड्‌ चार १ 

निषटत्तिश्वागता सौम्य सन्तापश्च निराकृतः ! 
भवदयाक्यैः सुरुचिरेरलुनीतोस्मि लक्ष्मण ।१६॥ 
इति द्विपश्चाशः सर्भैः 


१ कायौनुशासन - गगातीरत्यागरूपत्वत्करते ! ( मो° ) 
% पारान्तरे--“ त्यसैनाम्‌ ! > 
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हे सौम्य ! तुम्हारे कथन को सुन, मेरा दु ख जाता रहा श्नौर 
( मानसिक ) सन्ताप मी जाता रहा ' हे लचमण । यैं ुम्हारे इन 
न्दर वार्श्यो से तुम्हारा अनुगृषीत हूं । १६॥ 
उत्तरकाण्ड कां वावनर्वो सगं पूरा हुश्रा । 
-:‰ ५ 
तरिपञ्चाशः सगः 


षीः @ 9 


लक्ष्मणस्य तु तद्वाक्यं निशम्य परमादटुतम्‌ । 
सुप्रीतश्वामवद्रामो वाक्यमेतदुवाच ह ॥१॥ 
लद्दमण जी के इन परमादूुत वाक्यों को सुन कर, श्रीराम- 
चन्द्र जी परम प्रसन्न हुए भौर यद्‌ बोक्े ।१॥ 
दुलंभस्तीदशो बन्धुरस्मिन्‌ काले विशेषतः । 
यादृशस्त्वं महाु्धिमेम सौम्य मनोचुगः ॥२॥ 
हे सौम्य । इस खमय तुम्हारे जैसे वदे सममादार अौर मनो- 
सारी भाई का मिलना अत्वंत दलम है ।॥।२॥ 
यश्च मे हदये किञिद्रतेते श्चभलक्षण ) 
तान्नशामय च श्रुत्वा इुरुष्व वचनं मम्‌ ॥२॥ 


दे शुभलक्षणा से सम्पन्न ! श्च तुम मेरे मन की कुल बात सुनो 
श्मौर रसे सुन तश्जुसार कार्थं करो ॥३।। 


चस्वारो दिषिसाः सौम्य कायं पौरजनस्य च । 
श्रकुबांणस्य सौमित्रे तन्मे मर्माणि न्ति ॥४॥ - 
# पाठान्तरे--“* महाबुद्धे । ” 
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च्माज चार दिन दहो गए । मने पुरवासिर्यो सम्ब॑घी भी काम 
नटीं किया । हे लदमण । उससे मेरे मर्मस्य विदीणे हो रहें 
है ॥४॥ 


श्नाहूयन्तां प्रकृतयः पुरोधा मत्रिणस्तथा । 
कार्यर्थिनश पुरुषाः दियो वा पुरुषष॑म ॥५॥ 
हे नरश्रेष्ठ ! तुम कायार्थ लोर्गो ( फरियादिश्रो ) से चादेवे 
खी टौ, चाद पुरुष, पुरोदित जी को एवं मंत्रियों को बुला कर, मेरे 
पास सेज दो ॥५॥ 


पौरकायांणि यो राना न करोति दिने दिने । 
संहते तरफे घोरे पतितो नात्र संशयः ॥६॥ 
क्योकि जो गाला प्रतिदिन नगरवासियो श्र्थान्‌ प्रजाजनो का 


फाम नहीं कर्ता, वह पसे भयानक नरक मेँ डाला जाता है, जँ 
हवा भी नर्हीं पहुंच पाती ।६। 


श्रूयते हि पुरा राजा दृगो नाम महायशाः । 
बभूव पृथिनोपालो गद्यण्यः सत्यवाक्‌ शुचिः ॥७॥ 
सुना जाता है, ्राचीनकाल्ल में चग नाम के एफराजाये। 
वे षदे यशस्वी, ब्राह्यणएभक्त, सत्यवादी, बडे पवित्नाचरण वाल 
द्मोर परजापलक थे ॥७॥। 


स कदाचिद्वा कोटीः सवरसः स्वरं भूषिताः । 
सदैवो भूमिदेवेभ्यः पुष्करेषु ददौ दपः ॥८॥ 


एक वार्‌ उन्होने पुष्करकेत मँ वको सादत, सोने से मूषित 
पक करोड़ गो, नाहयर्णो को दान मे दीं ॥२॥ 


४५७० उत्तरकाण्ड 


५ 


ततः सङ्गाहगता घेमुः सवरा स्पर्दिताऽनघ । 
ब्राह्म णस्यादितमरस्तु द रिद्रस्योञ्खवर्षिनः ॥६॥ 

हे घनघ ! जो गोद सजाने दान करने के लिएरमेगवायीर्यी, 
उनमें भूल से एक गौ किमी एक दरिद्र श्रभिष्ोतरः एवं उशृतति 
से जीवन बिताते बाले रक्षण की, भा कर मिल गद ॥६॥ 

[ टिप्पणी--उञ्छदरत्ति -खेत कट जाने पर खेत जो ग्रनन के दाने 
पद्धे रह जाते है,उन दा्नोंको बोन बीन कर पेट भरना उश्छडत्ति 
कहलाती रै । ] 

स नष्टं गां भुधातें बे अनिवषंस्तत्र तत्र ह । 
नापश्यतपवेराष्टरषु संबत्परगणान वहून्‌ ॥१०॥ 

वह्‌ ब्राह्मण मुखा प्यासा ग्ब हई गौ को इधर उधर दढन 
लगा । बह ब्राह्यणए अनेक वर्ष तक, राज्य मरमं (गौणी वलाश 
मे ) घूमा फिरा किमा, किन्तु उती गौ का पता न लगा ॥१०॥ 


ततः कनखलं गत्वा जीणवत्सां निरामयाम्‌ । 
दष्टगे तां स्विकां धेनुं ब्राह्मणस्य निवेशने ॥११॥ 
स्वोजते खो तते बह रिद्ार कै समीप कनखल म पहुंचा । * 
वहां छसने एक ब्राह्मण के घर मेँ सपनी गाय को रोगरश्ित देखा; 
करिन्ु उसका वद्र, दुला दो रा था ॥१९१॥ । 
थ तां नामधेयेन स्वकेनोवाच ब्राह्मणः । 
श्रागच्ं शबलेत्येव सा तु शुश्राव गौः स्वरम्‌ ॥१२॥ 
उख ब्रद्यण नेउसगौषफानाम शबज्ञारख छोड़ा था। अतः 
उसने उसी नाम से “¶हे शचज्ते । घ्म” कह फर अपनी गी फो 
पुकारा । गौ ने उस ब्रामण का पुकारना सुन लि ॥१२॥ 


त्रिपञ्चाशः सगेः ५७१ 


तस्य तं स्वरमाज्ञाय क्षुधार्तस्य द्विजस्य वै । 
अन्वगारपृष्ठतः सा गौगंच्छन्तं पावकोपमम्‌ ॥१२॥ 
भूखे प्यासे भौर अभ्नि समान तेजस्वी उख ब्राह्मण का कण्ठ 
स्वर पदवान कर वट गो उसके पीडे चल खडी हर ॥ ९३॥ 
योऽपि पालयते विपः सोऽपि गामन्वगाददू तम्‌ । 
गत्वा च तमृषिं चष्टे मम गौरिति सस्वरम्‌ ॥१४॥ 


जिख ब्ाद्यण केधरमे वष्टगौ थीजो इतने दिनों सेखसे 
पे हए था, वह भीं उसके पीघ्मे दौड़ा मोर शीघ्रता से सके 
निकट पर्व, उस छछषि सरे कहने लगा, यद गायतो मेरी है ॥ १४॥ 


श्सपर्शिता राजसिंहेन मम दत्ता दरगेण ई । 
तयो ्ाह्यएयोवादो महानासीदिपश्चितोः ॥१५॥ 
यद तो सुमे मदाराजनृग से दानमे मिली है। इसप्रकार 
न दोनों परि्डित ब्राहमणो का आपस मे फगड़ा होने लगा ॥ १५॥ 
विवदन्तौ ततोऽन्योन्यं दातारमभिजग्मतुः । 
तौ राजमवनद्वाि न माक्ती सृगशासनम्‌ ॥१६॥ 


वे दोनो श्चापस में फगड्ते मगङ्ते म्ाराज नुग के पास 
गए । किन्तु राजा नृग की राज्ञघानी मे पर्हुच कर मी वे ( हारपाल 
कीरोकके कारण ) राजभवनमेनलजा पाए ॥ १६॥ 


्होरात्राण्यनेकानि वसन्तौ कोधमीयतुः । 
उत्तुश्च महात्मानौ तावुभौ द्विजसत्तमौ 

कद्ध परमसम्पाप्तौ वाक्यं घोरामिसंदतम्‌ ॥१७॥ 
१ सशिता--दत्ता | { गो° ) 


७२ उभ्वरकार्डे 


जव उन दोनो को राजघानीमे ठष्टरे ठरे ऋई दिवस सौर 
रातं बीत गदं, तव तो वे व्राह्मण शति कुपित हुए प्नौर शापयुक्त 
यह घोर वचन बोलते ॥१७। 


अर्थिनां का्सिद्धचथं यस्माच्वं नेषि दशनम्‌ । 
अरश्यः सवभूतानां कृकलासो भविष्यसि ॥१८॥ 


हे राजन्‌ ! तू कायीधिर्यो को दशन नटी देता, अतपवतू 
शिरगिट षो कर एेसी जगह रहैगा जाँ तुमे कोई न देख सकफे ॥१८॥। 


बहूवषं सहस्राणि बहुवषंशतानि च । 
श्वभ्रे स्वं कृकली भूतो दीधंकालं निवत्स्यसि ॥१६॥ 
सैको हजारो वर्षा तष तु एक घेकुर्पेमे गिरणिटदो षर 
पड़ा रदैगा ॥१६॥ 


उत्पत्स्यते दि लोकेऽस्मिन्‌ यदूनां कीर्तिवधनः 
वासुदेव इति ख्यातो पिष्णुः पुरुषविग्रहः ॥२०॥ 
स ते मोक्षयिता शापाद्रानस्तस्माद् विष्यसि । 
कृता च तेन फालेन निस्कृतिस्ते भविष्यति ॥२९१॥ 


जिस समय इम धघरावाम पर भगवान्‌ विष्य दुष्य शरीर 
भ, वासुदेव नाम से यदुजत्न मे श्रवतीणं होगे , उस समय 
उनके द्रवाय तू इसशापसे द्ूटेगा । उसौ समय तेरा उद्धार 
होगा ॥२०।२९॥ 


अरावतरणाथं हि नरनारायखावभो । 
उत्पत्स्यते महावीर्या कलौ युग उपस्थिते ॥२२॥ 


भिपच्छाशः सगेः ४७द्‌ 


कलियुग के प्मारम्भमें मुभि का भार उतारने के लिए सहा- 
बली नर्‌ श्रौर नारायख अवतार गो २२ 


{ टिप्पणी--जो विद्वान्‌ महाभारत के पौद्के भ्रीसद्वाल्मीकि रामायण 
का काल मानते रै, उनको इस वणन पर ध्यान देना चाद्िए । पूर्वाक्त 
श्लोकों मे भविष्यकालिक क्रिया्रों का प्रयोग देख कर श्रौर भौरामचन्द्र 
जके मुखसे खी क्रियार््रो का प्रयोग क्रा जाना देख कर, 
श्रीकृप्णावतार के पूवं भ रामावतार का दोना सिदध होता हे । | 

एवं तो शापमुत्छञ्य व्राद्यणएौ विगतज्वरौ । 
५ + ् 
तां गां हि दुबला इद्धं ददतुद्यणाय वै ॥२३॥ 

इस प्रकार महाराज नृग को शाप दे कर, वे दोनो शान्त हुए । 

तदनन्वर उन दोनो ने वह वबुदी रौर दुवेल गाय किसी अन्य 


ब्राह्मण को दे डाली (इस प्रर उन दोनो का गढ़ा 
सिटा । ) ॥२३॥ 


एवं घ राजा तं शापगरुपभुचन्तं सुदारुणम्‌ । 
कायार्थिनां विमर्दो हि राज्ञां दोषाय कल्पते ॥२.४॥ 
( श्रीरामचन्द्र जौ बो ) राजा नृग इस प्रकार ( कायार्थ ) 
ब्राह्मणो के शापसे शिरगिट की यानि मे पड़े पडे शाप का फल 


मोग रे है! हे लद्मण ! का्यपिर्यो का गडा न मिटनेसे 
राजा को बड़ा पाप लगतादहै॥रध्ा 


तच्छीघ दशनं मदह्यमभ्परवन्तु कार्विणः। 
सुकृतस्य हि कायस्य फलं नावैति पार्थिवः ॥२५॥ 


अतः कायाधिर्यो को शीघ्र मेरे सामने लानो । अच्छे छायं 
काफलराजाकोप्राप्ठहोतादी है ॥२५॥ 
वां० रा० उ०-र्‌ 


५७ उत्तरकाण्ड 


तस्माद्गच्छ परतीक्षस्व सौमित्रे का्यैत्राज्जनः ॥२६॥ 
इति त्रिपञ्चाशः सगः ॥ 
अतः हे लदमण । तुम द्वार पर जा कर, कायौर्थि्यो की 
भरतीप्ता करो ॥२६॥ 


उत्तरकाण्ड का तिरपनवा सगं समाप्त हरा । 


। 
--{०१-- 


चतुःपञ्चाशः सग॑ः 
रामस्य भाषित श्रुत्वा लक्ष्मणः परमाथंवित्‌ । 
उवाच प्राञ्जलिवाक्यं राघवं दीप्ततेनषम्‌ ॥१॥ 
परमाथे ॐ क्ञाता लदमण जी श्रीरामचन्द्रजी के वचम्‌ सुन 


कर, तेज से देदीप्यमान श्रीरामचन्द्रजो से दाथ जोड़ कर 
भोले ॥१॥ 


श्रर्पापराषे काङ्कस्य द्विजाभ्यां शाप ईदृशः । 
मदानरुगस्य रानर्षेयैमदण्ड इवापरः ॥२॥ 
हे म्टाराज } रेसे न दं श्रपराघ के लिर उन व्रद्यणो ने 
राजा नृग को यमदण्ड की वर्‌ एेखा रुटार शाप दिथा । ॥२॥ 
मुता तु पापसयुक्त मारमानं पुरुषर्षभ । 
किमुवाच चगो राजना द्विनौ क्रोधसमन्वितौ ॥३॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ ! छपा कर यदह तो बतलाष्ए छि, शाप छो सुन 
यजा चग ने उन दोनो कुद बराहय्णो से क्या फा १॥३॥ 


वतुःपच्चाशः सगः ८० 


लक्ष्मणेनेषयुक्तम्तु राघवः पुनरत्रवीत्‌ । 
शरु सौम्य यथापूव स राजा श्ापविक्षतः ॥४॥ 

जव लदमण जी ने यह्‌ पू, तव भीराम चन्द्र जी फिर कने 
लगे-हे सौम्य ! शाप सुनने के बाद राजाचरगनेजो ङ्द किया 
सो पुनो, म कता हू ॥४॥ 

श्थाध्वनि गतौ विभौ विज्ञाय स वरपस्तदा । 
आहूय मन्त्रिणः सवांनेगसान्‌ सपुरोधसः ॥५॥ 

जव वे दोनो ब्राह्मण बां से चत्ते गए, तब महाराज ने उनके 
शाप का इन्तान्छ सुन, पने पुरोहित, मं्निर्यो ओर्‌ प्रजाजर्नो केः 
सुखि्यो अथव। मक्षाजर्नो को बुलवाया ॥५॥ 

ताजुबाच चगो राजा सर्वा प्रतीता । 
दुःखेन सुषमाषिष्ः श्रयतां मे समाहिताः ॥६। 

{ जव सब श्रागए तष) राजाद्धृग से अत्यन्त दुःखित हो 
डन खव से कहा--हे भाइयो ! सव लोग सावधान दहो कर, मेरे 
बवर्नो को सुनो ॥६॥ 

नारद्‌ः पवंतशेव मम दत्वा महदयम्‌ \ 


गतौ श्त्रि्ुषरनं भद्रौ वायुभू वावनिन्दितो ॥७]। 
ऋषि नारद शौर पवत, ब्राह्मणो के शाप को बी भयानरू 


बात, सुमे सुना कर, वायुरूप दो, श्रथवा वड़ो फु्ती से बद्यलोक 
को चले गए |° 


इमारोऽयं वसुनांम स चेहाधाभिषिच्यताम्‌ | 
श्वभं च यरेषुखस्पशं कियतां शिरिपभिमेम ॥८॥ 
९ त्रिश्ुवन-ब्मलोकमित्यर्थः | ( गो० ) 


४७६ उन्तरकार्डे 


सच मेँ पने इस चु नामक्‌ राजकुमार के राजतिलक कर 
के उस शाप केफ्ल्ञ काभोगु, तो शच्छा है| शिल्पिगण एक 
बहुत अच्छा सुखदायक गद्ढा खोदे ॥=॥ 


यत्राहं सक्षयिष्यामि ताप बाद्यणनिःखतम्‌ । 
ष्म र | 

वपघ्तमेक श्वभ्र तु हिमश्नमपरं तथा ॥६॥ 

ग्रष्मघ्न तु सुखस्पशमेक वन्तु शिरिपनः । 

फ़लवन्त् ये हाः पृष्पवत्यथ या लताः ॥१०॥ 

उसीमे पड़ा प्ड्ार्मै ब्राह्मणोके दिर हए शाप को भोगू-गा। 

मेरे;लिए रीन गद्ढे ्रन)ए जय } एक तो एेसा जिसमे मँ ( खुख- 
पूवेक ) वर्षाकाल पितास्क्र, दूसरा शीतकाल्लोपयोगी हो भौर 
तीखरा फेसा हो जिसमे गमी की शतु मे मै (घखपूवेक रह सक्र) 
वँ पर फल वाले चष्ुत से घरुक्त श्मौर पुष्पित लतां ॥६॥१०॥ 


विरोप्यन्तां बहुबिधाश्ायावन्तश्च गुरिमनः । 


क्रियतां रमणीय च श्वभ्रःणां सवेतोदिशय्‌ ॥११॥ 
तथा छाया वाक्ते चने प्रकारके माड लगाए जंथ।ये 
गं चारय शरोर से रमणएैय चनाए जोध ॥११॥ 


सुखमत्र वसिष्यामि यावत्‌ कालस्य प्रययः। 
पुष्पाणि च सुगन्धीनि क्रियतां तेषु नित्यशः ॥१२॥ 


परिवायं यथा मे सयुरध्यधं योजनं तथा । 
एव कृत्वा विधान स सन्निवेश्य वसु तदा ॥१३॥ 
जष्टं मँ शाप के अन! तक ुखपूवेक रद सकं खौर ल गरतं के 
ष्वारो चोर दो कोख ठक सुगन्धित पुष्प वाले वृत्त लगा दिए जायं। 


खतुःपश्चाशः समः ५७ 


इस प्रकार सब बातें समा शरोर राजकुपार वसु को राजर्धिदा सनः 
पर बिठा, उससे राजा नृग ने कहा ॥*२॥१३॥ 
धमेनित्यः प्रजाः पुत्र क्षत्रधर्मेण पालय । 
परत्यक्षं ते यथा शापो द्विजाभ्यां मयि पातितः ।१४॥ 
हे पुत्र ! तुम सदा धर्म मं तत्पर दना श्रौरक्लात्रघमे से प्रजा 
फा पालन करना ! स्यो देखो तुम्हारे सामने हौ ब्ह्यर्णो ङे 
सुमे यह शाप दे कर, मेरा पतन किशरा हैः ॥१४॥ 
* नरश्रेष्ठ सरोषाभ्यामपशषेऽपि ताश्शे । 
^ © 
सा कृथास्त्वसु सन्तापं कमच्छरते हि नरषभ ॥१५॥ _ ` 
हे नरभ्रष्ठ ! जैसा मेरा पराध था, चैनादही उन ब्राह्यणो 


नेरोष मे भर मुके शाप मीदिभ्रा है । अतः तुम मेरे ल्लिषट 
सत्ताप मत करो ॥१५॥ 


श्छृतान्तः शलः पुत्र येनास्मि व्यसनीकृ4ः । 
पराप्रन्यान्येव परासोति गन्तव्यान्येव गच्छति ॥१६॥ 
हे पुत्र! ईश्वर सव कुदं करने मे निपुण है । उसीने मुके 
इस दुदेशा को पर्हवाया है! हे पुत्र! जो होनष्टार दो है, वदीः 
होता है नौर जही जाना वदाष्ोता है वाँ अवश्य जानादही 
पडता है अथवा जो वस्तु मिलने वानी होती है, वह अवश्य 
मिलती है रौर जो वस्तु जाने चात्ती दोती है, वद्‌ अवश्य. 
चली जारी है ॥१६॥ 
लब्धव्यान्येव लयते दुःखानि च सुखानि च। 
पूव जात्यन्तरे षर्स मा षिष।दं कुरुष्व ह ॥१७॥ 
१ कृतान्त.--दैश्वर. । (गो) 
% पाठान्तरे- “मक्कताऽपि 1 


ॐअ उन्तरकार्डे 


ष्वा सुख षो, चाष्ट दुख, जो मोगनादहै वह विना मोगे 
खलता नदीं । घुर्वां च्मौर दुरखोके प्राप्त दने का कारण पूवलन्म 
मकण कर्माका एल दीह । ्रतएव षे बेटा! तुम बुखी 
खत दो ॥१७५॥ 

एवक्ुक्त्वा उपस्तत्र सुतं राजा महायशाः । 
¢ 
श्वभ्र जगाम सुकृत बासाय पुरुषषेम ॥१८॥ 

ह लदमण । इस प्रकार यशस्वी राजा दग श्नपने पुत्रको 
सममा चुका कर, उस च्छे बनाए हृष गतं मँ रहने के जिए चल 
दिए ॥१८॥ 

एवं प्रविश्यैव खपस्तदानीं 

श्वभ्रं महदरस्नधिभूषितं तत्‌ | 
सम्पादयामास तदा महात्मा 

शापं द्िजाभ्यां हि रुषा 


पच्चपच्चाशः सगः ५७६ 


श्रीरामष्वन्द्र जी कटने लगे, हे लदमण ! सने तुमको राजा 
चगफे शाप का वृत्तान्त विस्तारपूवंक सुना दिम) अव यदि 
मौर छ सुनना चात दो तो एऊ रौर चत्तान्त सुना ॥१॥ 


एषघुक्तस्तु रमेण सोमित्रिः पुनरत्रवीत्‌ । 
तृ्निराश्च्यैभूतानां कथानां नास्ति मे दप ॥२॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के यह चचन सुन, लदमण जी बोक्े- हे 
सजन्‌ ! ये इृत्तान्त तो बदे अद्‌भुत ह 1 इनको सुनते सुनते मेरा 
जीदही नदीं भरता है ॥२॥ 
लक्ष्पणेनैवयुक्तस्त॒ राम ₹श्वाङन्दनः 
कथां परमधर्मिष्ठां व्याहतुपचक्रमे ॥२॥ 


जव लचमण जी ने इस प्रकार कहा; तच इच्वाङ्रनन्दन श्रीराम 
चन्द्र जीने एक श्नौर वैरी दी धमेयुक्त कथा छेड़ दी ॥३॥ 


घयासीद्राजानिमिनांम इ्ाङूणां महासनाम्‌ । 
पुत्रो द्वादशमो वीयं धमे च परिनिष्ठितः ॥४॥ 


(श्रीरामचन्द्र जी बोलते) दे लच्मण ! राज इवा के बारषटवें 
पुत्र राज्ञा निमिथे, जो वदे पराक्मीथे श्रौर उनकी धर्मम 
पृणेनिष्ठा थी 11४॥ 


ख राजा ची्यसम्पच्नः पुर देषपुरोपमम्‌ । 
निवेशयामास तदा अभ्याश्चे गौतमस्य तु ॥५॥ 
पुरस्य ष्ततं नाम वैजयन्तमिति श्रुतम्‌ । 
निवेशं यत्र राजर्िर्निमिश्वक्रे महायशाः ॥8 ॥ 


1.) उन्तरकारडे 


चाषे सुख ठो, चाहे दुःख, जो भोगना है बह भिना भोगे 
लता नदीं । स॒र्वा ओर दुखा के प्राप्त होने का कारणा पूवेजन्म 
भकिरहप कर्माका फलदी है । ्रतएव हे बेटा । तुम दुखी 
मत हो ॥१५॥ 
एवभुक्त्वा तपस्तत्र सुत राजा महायशाः । 
£ 
श्वभ्र जगाम सुदरत बास्ाय पुरुषषमभ ॥ १८॥ 
हे लदमण ! इस प्रकार यशस्वी राजा चग पने पुत्रको 
सममा बुमा कर, उस श्चच्छे बनाए हुए गते मेँ रहने के लिए चल 
दिए ॥१८॥ 
एवं भविश्येव सपस्तदानीं 
श्वभ्रं महद्रत्नविभू षितं तत्‌। 
सम्पादयामास तदा पहत्मा 
शापं द्विनाभ्यां हि रुषा विसुक्तम्‌ ॥१६॥ 
इति चतःपव्वाशः सर्गः ॥ 
मौर नेक रर्त्नो से विभूषित ठस मागतं मँ राजा गने 
अवेश किश्चा ओर उस्म वासर कर, उन्होने उन महात्मा कुपित 
जाद्य्णो के शाप शा फल भोगा ॥१६॥ 
उत्तरकाण्ड का चौवनवाँ सगं समाप्त हश्रा | 


= ‡- ~ 
पञ्युपञ्चाशः सैः 
एष ते तरृगशापस्य पिस्तरोभिहितो मया । 
यद्यस्ति भवणे श्रद्धा शुरुष्वेहापरां कथाम्‌ ॥१॥ 


पद्चपच्ाशः सगैः ७६. 


श्रीरामचन्द्र जी कषटने लगे, हे ल्म ! मैने तुमको राजा 
चग के शाप का वृत्तान्त चिस्तारपूचेक सुना दिश्या | व यदि, 
पौर कुं सुनना चाहते दो तो एक नौर वृत्तान्त सुनाऊं ।॥९॥ 


एतयुक्तस्त रामेण सौभितिः पुनरत्रवीत्‌ । 
त्षिराश्वयैभूतानां कथानां नास्ति मे टप ॥२॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के यह्‌ चचन सुन, लद्मण जी बोत्ते-्े 
राजन्‌ । ये इृत्तान्त तो वदे अद्‌ युत ह । इनफो सुनते खनते मेरा 
जीदी नदीं मरता है ॥२॥ 
लक्ष्मणेनेवमुक्तस्तु राम रक्वाङ्नन्दनः 
कथां परमधर्भिष्ठां व्याहतद्ुपचक्रमे ॥३॥ 
जव लचमरए जी ने इस प्र्ा९ कषा; तव इदवाकुनन्दन श्रीराम- 
चवन्द्रजीने एक चौर चैर दी धर्मयुक्त कथा छेड़ दी ॥३॥ 
घासीद्राजानिमिनांम शइष्वाङ्ूणां महात्मनाम्‌ । 
पुत्रो दाद शमो वीये धे च परिनिष्ठितः ॥४॥ 


(श्री यमचन्द्र जी वोक्ते) हे लचमण । राजा इच्वाङ के वारव 
युत्र राजा निमिथे, जो बडे पराक्रमीये च्रौर उनकी धर्ममें 
पूणेनिष्ठा थी ॥४॥ 


स राना वीरयैसम्पनः पुरं देवपुरोपमम्‌ । 
निवेशयामास तदा अभ्यासे गौतमस्य तु ॥५॥ 


पुरस्य छतं नाम वैजयन्तमिति श्रुतम्‌ । 
निवेशं यत्र राजर्भिनिमिश्चक्े महायशाः ॥६॥ 


ॐत उन्तरकार्दै 


व्ाषे ख षो, चाहे दु.ख, जो मोगना है वह बिना मोगे 
लता नदीं । सुबो भौर दुख के प्राप्त होने का कारण पूवेजन्म 
मेकिषणहप फर्मोा पल दीहै। श्रतएव हे बेटा! तुम दुली 
सत दो ॥१७॥ 

एवमुक्त्वा चरपस्तत्र सुतं राजा महायशाः । 
¢ 
श्वभ्र जगाम पुकरृत बासाय पुरुषषेम ॥१८॥ 

हे लद्मण ) इस प्रका यशस्वी राजा चग पने पुत्रे 
सममा बुका कर, उस अच्छे बनाए हुए गते मँ रहने के लिए चल 
दिए ॥१८॥ 

एषं भविश्येव वरपस्तदानीं 
श्वभ्रं महद्रस्न विभूषितं तत्‌। 
सम्पादयामास तदा महासा 
शापं द्विजाभ्यां हि रुषा वियुक्तम्‌ ॥१६॥ 
इति चःपव्छाशः सगः ॥ 

र अनेक रत्नो से विभूषित उस मागतं मँ राजा चृगने 
अवेश किश्चा च्रीर उसमे वास दर, ऽन्शैने उन महात्मा कुपित 
आद्यो के शाप का फल भोगा ॥१६॥ 

उत्तरकाण्ड का चौवनवों सगं समाप्त दूुश्रा । 
=-= 


पञ्चुपद्याशः सगः 
एष ते सगशापस्य विस्तरोमिहितो मया । 
यद्यस्ति श्रवणे श्रद्धा शुरुष्वेहापरां कथाम्‌ \॥१॥ 


पञ्चपच्च(शः सगः ७६ 


श्रीरामचन्द्र जी कष्टे ज्तगे, हे लदमण ! सेने तुमको राजा 
छगके शाप का वृत्तान्त बिस्तारपूवंक सुना दिश्मा। व यदि 
श्मौर कुछ सुनना चाहते दो तो एर श्रौर वृत्तान्त सुनाडे ।॥१॥ 


एवुक्तस्तु रामेण सौभिभरिः पुनरत्रवीत्‌ । 
तृ्षिराश्वयेभूतानां रथानां नास्ति मे तरप ॥२॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के यह्‌ वचन सुन, लदमण जी बोल्ते-हे 
राजन्‌ ! ये वृत्तान्त तो षदे अदु मुत ह ! इनको सुनते सुनते मेरा 
जीष्ी नदीं मरता है ॥२॥ 
लक्ष्मणेनैषयुक्तस्त॒ राम श््वाङ्नन्दनः 
कथां परमधर्मिषठां ज्याहतयुपचक्रमे ॥२॥ 
जच ल्दमण जी ने इस प्रा कषा, तव इदवाकुनन्दन श्रीरास 
चन्द्र जीने एक प्नौर चख दी घमेयुकत कथा छेड़ दी ॥३॥ 
श्ासीद्राजानिभिनांम दष्वाङ्णां महात्मनाम्‌ । 
पुत्रो दादशमो वीयं धमं च परिनिष्ठितः ॥॥ 


(भीपमचन्द्र जी बोक्े) हे लदमण ! राज! इवा के वारव 
पुत्र राजा निमिथे, जो बडे पराकूमीथे प्रौर उनकी धर्मम 
पूएतिष्ठा थी 1४ 


स राजा वीयैषम्पन्नः पुरं देषपुरोपमम्‌ । 
निवेशयामास तदा अभ्याशे गौतमस्य तु ॥५॥ 


पुरस्य वुतं नाम वैजयन्तमिति श्रुतम्‌ । 
निवे यत्र राजविर्निमिथक्रे महायशाः ॥६॥ | 


५८० उत्तरकाण्डे 


मद्ापराफ्रमी राजा निमि ने गौतम सुनि के श्चाश्रम के पाख 
देवपुरी के सदृश, वैजयन्त नाम का एक्‌ सुन्दर पुर बक्ताया | 
उसीर्मे वे महायशस्वो राजर्षिं राजा निमि रहने लगो ॥५॥६॥ 


तस्य शुद्धिः सयुत्पन्ना निवेश्य सुमहा पुरम्‌ । 
यजेयं दी्सत्रेण पितुः भड्धादयन मनः ॥७॥ 
खख पुर भ रहते रते उनकी वुद्धि मँ य वात भाई कि, म 
पने पिता को प्रज्ञ करने के लिए एक एेसा वदा यज्ञ करू, 
जो बहत दिर्नो मँ पूरा दो ॥७॥ 


ततः पितिरमामं्य इक्ष्वाङ्क हि मनोस्सुतम्‌। 
वसिष्ठं वरयामास पूवं बह्य्षिसत्तमम्‌ ॥८॥ 
यद्‌ मन भँ ठान, राजञा निमिने पने पिता चनौर मदाराज 
मञु के पुत्र राजा शृदबा से पू रौर उनकी ज्ञा ले, यज्ञ के 
लिए सवेभरथम बरद्यर्धिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी को वरण किया ॥८॥ 


प्मनन्तरं स राजर्षिर्निमिरिष्याङ्कनन्दनः । 
श्रत्रिमद्धिरसश्वेव भृगु चैव #तपोनिधिम्‌ ॥&॥ 
हे लद्मण । तदनन्तर इदवाङ्कपुत्र राजर्षिं निमि ने घच्नि, 
्ंगिरस मौर तपोधन श्रगु को वरण किमा ॥६॥ 
तमुवाच वसिष्टस्त॒ निमि राजर्षिषत्तमम्‌। 
ह तोहं पूवं मन्दरेण अन्तरं भति लय ॥१०॥ 
उख समय वसिष्ठजी ने राजषिष्रष्ठ निमिसे कष्टाफि 
तुम्हारे वरण करने से पद्िले टी इन्द्र मुके वरण कर वु ह । 
अतः उनका यज्ञ करा कर ओ तुम्हारा यक्ष करवाङगा ॥१०॥ 


% पाटान्तरे-“तपोघनम्‌” 
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श्ननन्तरं महाविपो गौतमः पत्यपूर्यत्‌ 
चसिष्टोपि महातेजा इन्द्र यज्ञमथाकरोत्‌ ॥११॥ 
तदनन्तर महातेजस्वी वसिष्ठ जी इन्द्रे यदीं यज्ञ करने 
लगे ! इधर गौतम जी वसिष्ठ जो के बदलते यज्ञ कराने लगे ॥११॥ 
निमिस्तु राजा विपांस्ान्‌ समानीय नराधिपः । 
प्रयजद्धिमवल्याश्वे ख्पुरस्य समीपतः ॥१२॥ 


महाराज निमि ने सब ब्राह््णे घो एकत्रकर, हिमालय के 
पास ही रपत नगर छे निकट यज्ञ करना. चारम्भ कर 
दिया १ 


पञ्च वषसदस्राणि राजा शदीक्षामथाकरोत्‌ । 


इन्द्रयज्ञायसाने तु वसिष्ठो भगवारषिः १३ 
मदाराज निमि पांच हजार वर्षातक यज्ञ दीक्ञा मे रहे 
उघर इन्द्र का यज्ञ पणे होने पर, सगवरान्‌ बलिष्ठ ऋषि जी ॥१३॥ 


सकाशमागतो राज्ञो दौत्रं कतमनिनदितः 


तदन्तरमथापश्यद्गौतसमेनामिपूरितम्‌ ॥१४॥ 
जो निन्दा रदित है, यज्ञ कराने को राजा, निनि केपास भाए 
भोरञ्राकर देखा कि, गौतमजी तो यज्ञ प्राकर चुर ६ ॥1श४ा 


कोपेन महताऽऽविष्टो वसिष्ठो ब्रह्मणः सुवः 1 
स राज्ञो दशेनाकाङमधो मुहूतं सम्पाविशत्‌ । प 
तस्मिन्नहनि राजर्षिरनिद्रयाऽ्पहूतो भृशम्‌ ॥१५॥ 

# पाठान्तरे--““दीच्छामुपागमत्‌ !” 


पर उन्तरकार्डे 


यदह देख कर जह्य जीके पुत्र वसिष्ठजी क्रोध मर गए 
पौर राजा निमि से भिलनेके लिए वे व्ह थोड़ी देर खड़े रे। 
दैववश उधर राजा निमि को नींद ख्तारदीथी, सरोवेखो 
मए ॥१५॥ 
(१ ¢ महार 
ततो मन्युवंसिष्ठभ्य प्रादुरासीन्महासमनः । 
अदशनेन राजर्पेवयाहतुयुपचक्रमे ॥१६॥ 
यद देख वसिष्ठ जी का क्रोध छर भी षद्‌ गया । राजा से 
भेंट नदोने कै कारणवेक्रोधमे भर कर बोले ॥१६॥ 
यस्मात्मन्यं हतवान मामवज्ञाय पार्थिव । 
चेतनेन विनाभूतो देदस्ते कपार्थिवैष्यति ॥१७॥ 
हे राजन्‌ । तूने मेरे लौटने की प्रतीन्ञा नकी थौर यज्ञमें 
दुसरे को वरण कर मेरा अपमान क्िा है अतः तेरा शरीर 
चेतनारद्ित दो जायगा श्रथात्‌ तुम मर ज।श्रोगे ॥ १७॥ 
ततः परषुद्धा †राजा तु भ्रुवा शापयुदाहृतम्‌ । 
बह्मयेएनिमथोवाच स {राजा क्रोधमूच्छितः ॥१८॥ 
जव राज। ने जागकर यष्टु शाप की व्यवस्था सुनी. तववेभी 
अत्यन्त कद्ध हो, मषिं वसिष्ठ को शाप देने को उद्यत दए ।१८॥ 
श्रज्ञानतः शयानस्य कोपेन कलुषीटृतः । 
»उक्तवान्‌ मम शापाथि यमदण्डमिवापरम्‌ ॥१६॥ 
वे वसिष्ठ जी से बोक्ते छापने सुक सोते हए पर बिना जाने, 
क्रोधवशा दूसरे यमदण्डकीतरहनजो शापाच्च फैशाहै ॥९६ा 
भ पाठान्तरे-- “देदस्तव विष्यति । † पाठान्तरे --““यजर्षि 
श्रत्वा । ' + पाठान्तरे - “सरम्भाक्कोधमूच्छित । $ पाठान्तरे--^सुक्त- 
वान्मयि ।” 
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तस्मात्तवापि ब्य चेतनेन पिना इतः । 
देदः सरुचिरभख्यो भविष्यति न संशयः ॥२०॥ 
छतः हे म । तुम्हारा भी यह्‌ सुन्दर शरीर बिना जीवक 
रहैगा अर्थात्‌ तुम मर जाश्चोगे ॥२०॥ 
इति रोषवशादुभौ तदानीम्‌ 
श्नन्योन्यं शपित दपदिजेन्द्रौ । 
सदसे वभुवतुर्विदेहौ 
तन्तरयापिगत प्रभाववन्तौ ॥२९॥ 
इति पर्ूवपर्चाशः सगः ॥ 


इस प्रकार वे राजेन्द्र ओर द्विजेन्द्र शोष म भर एक दृखरे " 
को शाप दे, समान प्रभाव वाक्ते होने के कारण, तत्काल देदहरदित 
हो गए १२९॥ 
उत्तरकाण्ड का पचपनवों सग पूरा हु । 


ककम ==> ~ 
षट्पञ्चाशं सर॑ः 
रामस्य भाषित श्रस्वा लक्षणः परवीरहा । 


उवाच प्राञ्जलिभूत्वा राघवं दीप्तेजपम्‌ ॥१॥ 
श्रघाती श्रीलच्दमण जी, श्रीरामचन्द्र जी की कदी इस कथा 
फो सुन, दाथ जोद कर महातेजस्वी श्रीरामचन्द्र जी से वोल्ते ॥१॥ 


निक्षिप्य देहौ काङ्स्स्य कथं तौ द्विनपार्थिवौ । . 
पुनदंहेन संयोगं नम्मतुरदेवसम्मतौ ।॥२॥ 


१८ उम्तरकार्टे 


हे रघुनाथ जी ! देवतान के समस ( श्र्थात्‌ शेषवाश्रों के 
्राद्रमाजन ) वे राजा श्रोर बधिष्ठजी देष्दीन हो कर, क्यो 
कर फिर शरीरघारी हए ? ॥२॥ 


लक्ष्मणेनैवमुक्तस्त॒ राम इश्वाङनन्दनः । 
¢ 
पत्युवाच महातेजा लक्ष्मण पुरुषषेभः ॥३॥ 
लत्त्मण जी के यह्‌ वचन युन कर, इदराक्ुकुत्तनन्दन पुङष- 
षठ दीप्चिमान्‌ श्रीराम चन्द्र जी कहने लगे ॥३॥ 


तौ परस्परशापेन %देहपत्छल्य धार्मिश्नौ । 
भूतां इपविपरषी वायुमती तपोधनी ॥४॥ 
हे लदमण । वे दोनों घर्मारमा भापस के शापके कारण दरदो 
मो त्याग कर, तपस्वी ब्रह्मवि वसिष्ठ जी भ्रौर राजा निमि वायुरूप 
गे गए (अर्यात्‌ स्थूल शरीर त्याग, सूतम शपेरषारी क्षे गए) ॥४॥ 
अशरीरः शरीरस्य कृनेऽन्यस्य महाघ्रुनिः | 
वसिष्ठस्तु महातेजा जगाम पितुरन्तिकम्‌ ॥५॥ 
मदर्षिं एव मदातेजस्वी वसिष्ठ जी स्थूज्ञशरीर से रित हो 
ूलशरार प्राप्ति की इच्छा से अपने पिता ब्रह्य। जौ के पास गए ॥५॥ 


सोभिवाद्य वतः पादौ देष्देषस्य धम॑वित्‌ । 


पितामहमथोवाच वायुभ॒त इदं वचः ॥६॥ 
वष्टां जा, धम॑ज्ञ एव वायुभूप सद्म ए्रीरषारी वषिष्ठ जी 
वदेव जघ्या जीके चरणो में सास नवा प्रणाम कर उनसे इस 
कार बोले ॥&॥ 


% पाटान्तरे--“देदावुत्सुज्य |” 
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भगवन्निमिशापेन विदेहसमुपागसम्‌ । 
देवदेव महादेव वायुभूतोऽहमण्डज 1७ 
हे भगवन्‌ } वै नि के शाप से (स्थूल) शरीर रदित हो 
रा ह । हे अरुज ! हे देवदेव ! हे महादेव । मै वायुभू 
{ सूच्मशरीरघारी ) हो रहा हू ॥७) 


सर्वेषां देदहीनानां महदःखं भविष्यति । 
लुप्यन्ते सवंकायांणि हीनदेहस्य वै प्रभो ॥<८॥ 


प्रभो! देह नहोने सेवड़ा कष्ट दहै । क्योकि दे र्वे 
दी से खव काम किएजा सकते हं! अथवा देददीन मनुष्य क्छ 
भी नरी कर सकता ॥८} 


देहस्यान्यस्य सद्वावे भसदि कर्तुमहंसि । 
तछ्ुवाच तेतो ब्रह्मा स्वयमूरमितप मः ॥६॥ 
छन अप रेसी कृपा कर, जिससे सुमे दूसय शरीरभ्रप्नहो 
जाय । यद्‌ वचन सुन बडे प्रभाववान्‌ स्वयभू न्रह्या जी बोक्ते ॥६॥ 
भित्रावरुखजं तेज धाविश त्वं महायशः । 
श्रयो निनस्त्वं मविता तत्रापि दिनसत्तम । 
धर्मेण महता युक्तः पुनरेष्यसि मे वशम्‌ ॥१०॥ 
हे म्ायशस्वी ! तुम मित्रावरुण के चीये मेँ प्रवेश करो । हे दिज- 
ष्ठ । वर्ह मी तुम श्रयोनिज रागे (अथ,त्‌ किसी स्री की योनिसे 
९ मेवशम्‌ -मदधोनता | ( गो० ) 
% पाटान्तरे--““लोकनाय महादेव अ्रणडजोपि त्वमन्नजः ] 


८६ उत्तरकाण्ड 


उत्पन्न न होगे ) ओरीर धमंसे युक्तद्टो कर, फिर मेरे दी जीन 
होगे ॥१०॥ 

एवश्रक्तस्तु देवेन अभिषाच प्रदक्षिणम्‌ । 

छरस्वा पितामहं तृणं प्रययौ वरुणालयम्‌ ॥११॥ 


जव लोकपितामह नद्या जी ने एेसा का, तथ उनको प्राम 
कर तथा उनकी परिक्रमा कर, वसिष्ठ जी तुरन्त वरुणएलोक 


मे गए ।॥११॥ 


तमेव कालं भित्रोपि वरुणत्वमकारयत्‌ । 
श्ठीसेदेन सहोपेतः पूज्यमानः %पुरेश्वरः ॥१२॥ 
उख खमय मित्र ( सूय ) भी वरुण-सदित समस्त वेकतार्थो 
से पूज्य हो कर, वरुण के राज्य का शासन कर रहे थे | श्या 
एतरिमिन्नेव काले तु उव॑शीपरमाप्सराः । 
यदच्छया तयुदेशमागता सखिभि ता ॥१३॥ 
इतने भै श्मकस्मात्‌ उवेशी नाम की एक ्रप्सरा अपनी सखी 
सहेलियों को साथ लिए हुए वष्ट पहं ची ॥१२॥ 


तां दृष्टा रूप-सम्पनां कीडन्तीं वरुणालये । 
तदा विश्चखसे हर्षो वरुणं चोवंशीकृते ॥१४॥ 
करुणालय मेँ अथात्‌ समुद्र के तटं पर उस रूपयौवनसम्पन्न 
उवेशी को कीड़ा करते देख फर, वरुण॒ ने हर्वित हो कर चाहा 
छि उसके खाथ प्रीति ( च्रथात्‌ मैथुन ) करे 1१४ 
९ ्तीरोदेन--वरुणेन । ( रा० ) 
% पाठान्तरे-““ुरोत्तमैः 
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स तां प्पलाशाक्षीं पूरंचन्द्रनिभाननाप्‌ । 
वरुगो वस्यामास मेथुनायाष्षरोवरास्‌ ॥१५॥ 


खस कमल्लनयनी, १्णे चन्द्राननी, श्रे छठ अप्सरा के साथ वरुणं 
जीते ल्षसम्भोग करना चाद! ॥१४॥ 


प्रत्युवाच ततः सा तु वरुण प्राञ्जलिः स्थिता । 
मित्रे (६ पूर्वमे 
णाहं इता साक्षात्‌ पूमेड सुरेश्वर ।१६॥ 
तव वह्‌ अप्सरा प्राय जोड़कर वरुण जी से बोल्ली-दे 
सुरेश्वर ! भित्र देवता ने पडले दी से सुकसे कद रखा है अथवा 
मित्र देवता के साथ मँ पिल दी परतिज्ञा कर चुहू ।॥१६॥ 


वरुणस्तवत्रवीद्ाक्यं फन्दपेशरपीडितः । 
इदं तेजः सयुरखक्षये इम्पेऽस्मिन्‌ देवनिर्भिते ॥१७॥ 
यह्‌ सुन काम से पीडित वरुण जी ने कदा--यदि यदी बातत 
हैतोर्मे, तुमे देख कर कुव्ध होने के `कारण, पने वीर्य को 
इख देवनिर्मित घद्धे म छोदे देता रह ।।१७॥ 


एषमुन्छज्य सुश्रोणि खय्यहं वरवर्णिनि । 
कृतकामो भविष्यामि यदि नेच्छसि सङ्गमम्‌ ॥१८॥ 
दे सुन्दर नितं्बोबालो ! यदित मेरे साथ मैथुन करना नहीं 
चाहती तो मे इय घट मे वीयं छोद्‌ अपनी फाममोग की लालसा 
को पूरे कर लगा 1८ 
तस्य त्छोकनायस्य वरुणस्य सुभाषित 
उवंशी परमभीता शरुस्वा व्राक्यश्ुवाच ह ॥१६॥ 


दत उनच्चतरकार्दे 


लोकनाथ वर्ण के ये सुन्दर वश्वन सुन, उवेशी ने भ्त्यन्त 
हर्षितो कर कहा ॥१६॥ 


काममेतद्भवत्वेवं दयं मे खयि स्थितम्‌ । 
भावषश्वाप्यधिक स्तुभ्य देहो मित्रस्य तु प्रभो ॥२०॥ 


बहुत अच्छा ! खाप रेसाद्ी करं । यद्यपि मेरा शरीर इस 
समय मित्र के भरघीन है तथापि मेरा मनश्चापद्ीमें है ॥२०॥ 


उवेश्या एगयुक्तम्तु रेतस्तन्‌ महददश्तम्‌। 
ज्वलदश्चिममपरख्य तास्मन्‌ म्मे न्यवादधनत्‌ ॥२१॥ 


जब उवंशौ ने यह्‌ कहा, तब वरुण ने धदूभुत भौर प्रज्वलित 
अमिके समान प्रकाशमान्‌ अपना वीये चस घडे मेँ छोड 
दिशा ॥२९॥ 


उर्वरी स्वगमत्तत्र मित्रौ वै यत्र देवता । 


तां त॒ मिवः ससक उवंशीमिदमनवीत्‌ ॥२२॥ 
चवंशी वटौ से भिन्न देवता के पास गड । मित्र देवता चसे 
वेखते टी क्रोध मेँ भर कष्टने लगे ॥२२॥ 


मया निभन्त्रिता पूर कस्मात्वमवसर्िवा । 
पतिमन्य हतवती %करिमथं दुष्टचारिणि ॥२३॥ 


री दुष्टचारिणी ! जक तुमे मैने पद्िल्ते बुलाया था, तव 
तू सुकसे मिले बिना करां चली गहे थी तूने दृसरेके साथ 
खम्मोग कया किश्ा १।।२३॥ 


% पाठान्तरे“ तस्माच्च । 


षटपन््वाशः सगः ८६ 


नेन दुष्कृतेन त्वं मत्कोधकलुषीकृता । 
मसुष्यललोफमास्थाय कंचित्‌ क।ल निवत्स्यसि ।२४।॥ 


इस छपराघके कारण तू मेरे क्रोघसे शापित हयो कर, तुमे 
ऊच दिनों मृद्युलोक मे जा कर रहना पद्धेगा ॥र। 


बुधस्य पुत्रो राजर्षिः काशिराजः पुरूखाः । 
तमभ्यागच्छं दुर्वदधे स ते भता भरिष्यति ॥२५॥ 


प्री ऊुबुद्धिनी ! चुघ के पुत्र काशिराज राजर्षिं पुरूरवा के 
पास्रतू चली जा] वह्‌ तेरा पत्ति होगा ॥२५॥ 


ततः सा शापदोषेण पुरूरवसमभ्यगात्‌ । 
प्रतिष्ठाने पुरुरवं वुधस्यात्मनमोरसम्‌ ॥२६॥ 


इख तरह शाप पा कर, उवंशी प्रतिष्ठानपुर म बुध के पुत्र म्ा- 
राज पुरूरवा ऊ पास चली गे ॥२६॥ 


तस्य जज्ञे ततः श्रीमानायुः पुत्रो महावल्तः । 
नहुषो यस्य पुत्रस्तु वभूेन्द्रसमचयुतिः ॥२७॥ 
पुरूरवा से उवेशी के गमे से बड़े वलवान्‌ राजा रायु उत्पन्न 


हुए । इन्द्र॒ के खमान कान्तिवा्ते राजा नहुष इन्दं भाय के पुत्र 
ये ¶री 


वजयुत्छज्य इद्ाय श्रान्तेऽय श्त्रिदिवेश्वरे । 


शतं दषपदस्राणि येनेनद्रलं बशासितम्‌ ॥२८॥ 


% पाठान्तरे -““नरिदरोश्वरे !" 
चा© २० च©-3 
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जव इन्द्र ने अपने व्नसे वृत्रासुर कावधक्त्राश्चौरवे 
ब्रह्म-हत्या भ्रस्त दो गए, तब इन्र महाराज नहुष ने इन्द्राखन को 
एक लाख वर्षा तक सम्हाला चोर राञ्य श्छ था॥२८॥ 
सा तेन शापेन जगाम भूर्म 
तदोवंशी चारुदती सुनेत्रा ! 
बहूनि वर्षाण्यवसच सुभः 
शापक्षयादिन्द्रसदो ययौ च ॥२६॥ 
इति षटपञ्चाश. सगः | 
सुन्दर दांता चर सुन्दर नेमी वाली उवेशी मित्रके शापसे 
मत्यंलोक मे शाद नौर बहुत वर्षा तक मत्यंललोक मेँ रह्ी। 
तदनन्तर शापक्तय होने र, वह्‌ इन्दरलोक मे गदं ॥२६॥ 
उत्तरकाण्ड का छुप्पनवां खगं समाप्त हुश्रा | 
-&&- 


सप्तपञ्चाशः सगः 
-धऽ- 
ता श्रुत्वा दिव्यसङ्काशां कथामदथुतदशनाय्‌ । 
लक्ष्मणः परमभीतो राघवं वाक्यमत्रवीत्‌ ॥१॥ 


सी अदूभुत श्नौर दिव्य कथा को सुन कर, लच्मण जी परम 
श्रसन्न हो रघुनाथ जी से बोले ॥१॥ 


निक्िपदेहो काङ्कत्स्य कथं तौ दिजपार्थिवौ । 
पनदहेन संयोगं नग्मतुर्देवसम्मतौ ॥२॥ 
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हे राम } जव उन देवसम्मानित ब्रह्मि श्रौर राजानिमिने 
च्मपने अपने शरीर्यो को त्याग दिश्रा, तब फिर किस प्रकार उनको 
शरीर प्राप्त हए ?।२॥ 
तस्य तद्वापितं श्रुत्वा रासः सत्यपराक्रमः) 
तां कथां कथयामास वसिष्ठस्य महात्मनः ।॥२। 
दमण के इस प्रश्न के उत्तर मेँ सत्यपराकछमी श्रीरामचन्द्र 
जी महात्मा वस्षएिजी खी कथा इदस प्रकार कदने लगो ।[३॥ 
यः स ज्गम्मो रघुश्रेष्ठ तेजःप महात्मनोः । 
तस्मिस्तेजोमयौ विप सम्भूता षिसत्तमो 1\४॥ 
हे लदमण ! उस ( देवनि्पित्त) देसे, जो मिन्नाषरुणके 
वीयं से हृश्ा था, दो तेजस्वी प्राद्यण उत्पन्न हए ॥४॥ 
पूं समभवत्तत्र अगस्स्यो भगवादरषिः | 
नाहं सुवस्तवेत्थुक्त्वा मित्र तस्मादपाक्रमत्‌ ॥५॥ 
प्रथम तो उसमें से महर्षिं अगस्त्य जी निकले भौर निकलते 
दी भिन्न से बोले फि ने तेरा पुत्र नदीं हू!" यह्‌ क्वे वक्षे 
ते गए ॥५॥ 
तद्धि तेजस्तु मित्रस्य उवेश्या पूवमादितम्‌ । 
“ , तस्मिन्‌ समभवत्‌ कुम्भे तत्तेनो यत्र वारुणम्‌ ॥६॥ 
हे लदमण ! यह वोयं वहा था, जो उवैशो को लदय कर घटे 
मे रखा गया था । परन्तुयाचरुणनजीका।क्षा 
कस्यचित्तय कालस्य पित्रावरुणसंमवः। 
वसिषटस्तेनसा युक्तो जक इष्ष्वाङदेवपम्‌ ॥७॥ 
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इसीसे छुद्॒दिरनो बाद अस्यत तेजस्वी इदवाकुलप्‌ज्य 
चसिष्ठ जी उत्पन्न हए ॥७ 


तमिकष्वाङ्मेदातेजा जातमात्रमनिन्दितम्‌। 
वव्रे पुरोधसं सौप्य वशस्यास्य हिताय नः ॥८॥ 
उन अनिन्दित वसिष्ठ जी के उत्पन्न होते दी मण्राज एच्वाक्ु 
ने उनसे क्ा-हे सौम्य । श्राप मेरे वंश के कल्याण छै लिए, 
मेरे छलपुरोदित द्रजिए १८॥ 


एवं त्वपू्देदस्य वसिष्टस्य महातमनः | 


कथितो निगमः सौम्य निमेः भृरु यथाभवत्‌ ॥६॥ 
, दै लदमण्‌ । इख प्रकार तो महात्मा वसिष्ठ जी के नवीन 
शरीर प्राप्त इया । हे सौम्य ! अव निमि का वृत्तान्त सुनो ॥६॥ 


दृष्ट्रा विदेहं राजानमृषयः सवं एव ते | 
तं च ते योजयामासुयन्ञदीक्षां मनीषिणः ॥१०॥ 
महाराज निमि के शरीररदित देर," बुद्धिमान छषिगण 
, उने उसी शरीर से यक्षदीक्ता पूरो कराने लगे ॥१०॥ 
तं च देह नरेन्रस्य रक्षन्ति स्म द्विजोत्तमाः | 
गन्धमाल्ये वसथ पौरमृत्यसमन्विताः ।॥११।; 
उन ्षिर्यो ने पुर वासियों यौर राजा के नौकरों चाकये की 
खाया से राजा निमि के प्राणष्टीन शरीर की गन्ध, पूल ौर 
कषद से तथा विविध प्रकार से रक्ता फी ॥११॥ 
ततो यञ्च समे तु भृयुस्व्रेदमनवीव्‌ । 
श्ानयिष्यामि ते चेतस्तष्टोऽस्मि तव पार्थिव ॥१२॥ 
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जब यक्त प्रा दो चुका, तषश्रृगुजी ने राजा निमि से कदा-- 
हे राजन्‌ ! मेँ तुम्हारे ऊपर प्रमन्न हूं । अतएव रमे तुस्हारे इस शरीर 
म चेवना डाल दूंगा श्र्ात्‌ तुम्रं पुनः जोवित कर दगा ॥१२॥ 


सुभीताश्च सुराः सर्वे निमेश्वेतस्तद्‌ऽन्रुषन्‌ । 
वरं वरय राजं कते चेतो निरूप्यताम्‌ ॥१३॥ 


उधर खच देवता भीं वहो उपस्थित हो राजा निमिसे वोत्ते- 
हे राजर्षे । चर मांगिए ! छि, तुम्हारा जीव कदां रखा जाय ॥१३॥ 


एवयुक्तः सुरेसंवैरिमेशवतस्तदात्रवीव्‌ । 
नेत्रेषु ¢ ॥ 
नेत्रेषु सवेभूनानां षसेयं सुरसत्तमाः ॥१४॥ 
इस प्रर समस्त देव गार्भ्रो का वचन सुन, निमि कोश्रासा 
ने कष्ा--दे देतार््रो | तो समस्त प्राणियों ऊ नेच पर रहना 
चादता हू ।९४॥ 


वाढमित्येव विधुधा निमेशवेतस्तदाऽनरवन्‌ 1 
नेत्रेषु सवभूतानां वायुभूतश्वरिष्यद्ि ५१५॥ 


यद्‌ प्राथेना सुन रर, देवतार्ध्रो ने राजा निमि से कदा बहुत 
च्छा तुम चायुरूप हो कर भाणिया के ने मे विचयेगे ॥१५॥ 


तत्कृते च निमिष्यन्ति चक्षि पृथिवीपते । 
वायुमूतेन चरिता विश्रामार्थं गुहुमुहुः ॥१६॥ 
हे एथिवीनाथ ! वाय केरूपमे फाणिर्यो कनेरा, तुभ्दारे 


विचरने से, उनके नेत्र, विश्राम करने केलिए, वार बार बद्‌ 
होगे ॥१६॥ 
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एवयुक्तवा तु विधुधाः सवे जग्धुर्यथा गतम्‌ । 
चछषयोऽपि महामानो निमेर्देद समाहरन्‌ ॥१७॥ 
यष्ट कष कर, समस्त देवता अ पने।्पने स्थानो को चलते गए । 
त्तव महास्मा छऋषिर्यो ने हवन के मर््रो को पद्‌ पद्‌ कर, निमिके 
प्राणखदीन शरीर को अरणी ( मथानी ) वना कर मथा ॥१७॥ 


अरणि तत्र निक्षिप्य मथन चक्रुरोनसा । 
मन्तरहोमेमहात्मानः पुप्रहेतोर्निमेस्तदा ॥१८॥ 
अरण्यां मथ्यमानायां प्रारभत महातपाः । 

ष 
मथनात्‌ मथिरित्याहूनननाञ्जनको भवत्‌ ॥१६॥ 


जव अरणि द्यारा शरीर मथा, त उससे एक'मष्टातपस्वी पुरुष 
उत्पन्न ह्व्रा । मथन करने से उत्पन्न होने के कारण, उनका नाम 
मिथि मौर जनने श्चथात्‌ ऋषिर्थो द्वारा प्रकट किए जाने के कारण 
उस्मीकः नाम जनक मी पड़ा ॥१८।१६॥ 


यस्मादिदेहास्सम्भूतो वैदेदस्तु ततः स्मृतः । 

एव विदेहरानश्च जनकः पू्ंकोऽमवत्‌ । 

मिथिनांम महातेजास्तेनाय मेथिलोऽभवत्‌ ॥२०॥ 

चेतनाशून्य शरीर से उत्पन्न होने के कारण उस पुरुषका एक 
नाम विदे भी हुश्ना। इस प्रकार विदेष्टराज जनक की प्रथम 
उत्पत्ति हदे । उन्दी महातेजस्वी मिथ के वश के राजा लोग मैथिल 
कट ल।ए ॥ २०) 
[ इति स्व॑मरोषतो मया 
कथितं संमवकारणं त॒ सौम्य । 
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सृपपुङ्कवसापजं दविजस्य 


दि जशापाच्च यदद्युतं नृपस्य |।॥२१॥ 
इतति सप्तपचाशः सर्गैः 
हे लच्मण ! मैने शछष वसिष्ठ के शापसे राजा निमिका नौर 
राजा निभिके शापसे छऋषिश्रे्ठ वसिष्ठ जीका षिदेष दोना तथा 
घनः षन दोनो का अद्‌ मुत शरीर प्राप करना विस्तार पवक तुमको 
सुनाया ॥२९१ 
उन्तरकणंड का सत्तावन्वो सगं खमाप्त दुध्रा । 
--- #°-- 
४५ 
अर्टपल्चश्चः समः 
--:&ः-- 
एवं ्ुवति रामे तु लक्ष्मणः परवीरहा । 
पर्युवाच महार्मान ज्वलन्तमिव तेजसा ॥१॥ 
जव इस प्रकार श्रीरासचन्द्र जी ने कष्टा; वव शच्रुहन्ता लदमणं 
जी तेज्जस्वी महात्मा श्रीरामचन्द्र जी से पुनः कने लगे 11९ 
भहदद्ध तमाश्चय विदेहस्य पुरातनम्‌ । 
#निरत्तं राजशादृन्त वसिष्ठस्य युनेश्च इ ॥२॥ 
हे राजश्एदूल । यद विदेहान की पुरातन कथा लिसमँ 


चसिष्ठ मुनिजीकी कथा कामी प्रसद्ध है, अत्यन्त विस्मयकारिणी 
ड ॥रा 


निसिस्तु क्षत्रियः शग विशेषेण च दीष्ितः। 
न क्षमा कृतवान्‌ राजा वसिष्ठस्य महास्सनः ।३॥ 
= पाठान्तरे--“निवृत्त 1” ‡ पाठान्तरे- “कमा 1" 
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परन्तुर्ये प्ता हूं भि, राजा निमि तो क्षत्रिय, शूरवीर अरर 
विशेष कर, उस समय यज्ञदत्ता लिए हए थे । ₹न्ोने मषिं 
वसिष्ठ को क्षमा कणो नदीं किया ?॥२॥ 

, [ रिप्पणी--धमर्वुष्ठान मे दीक्ञा लिए हुए को क्रोध करना वर्जित 
है } क्योकि क्रोध करने से धर्मादुष्ठान नष्ट हयो जाता है । ] 
एवगक्तस्तु तेनायं %रामः क्षत्रियपुङ्गवः । 
उवाच लक्ष्मणं वाक्यं सवंशासरविशारदम्‌ ।॥४॥ 
क्षत्रियां में प्र श्रोरामचन्द्र जी इस भकार पु जाने पर 
सवेशाखज्ञाता लदेमण जी से बोले ॥४॥ 
रामो रमयतां षठो भ्रातरं दीपतेनसम्‌ । 
0 
न सवत्र क्षमा वीर पुरुषेषु प्रहश्यते ॥५॥ 

्यानन्दप्रदों मँ श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्र जीने श्रपने तेजस्वी मार 
लच्मण से कद्‌-्े वीर ! सव पुरषो मेँ क्षमा नदीं द्भ करती 
अर्थात्‌ सब लोग क्रोध को नदीं जीत सकते ॥\॥ 

सौमित्रे दुःसहो रोषो यथा क्षान्तो ययातिना । 
सत्ानुगं परस्त्य तं निबोध समाहितः ॥६॥ 

ह लदेमण ! क्रोध बड़ा दुस्खह्‌ होता है । देखो खतोगुणी राजा 
ययाति ने अपते कको उभरने नद्टींदिथ्ाथा। उसक्थाको 
म कता ह, तुम मन लगा कर सुनो ॥६॥ 

नहुषस्य सुतो राजा ययातिः पौरवधनः 
तस्य भार्याय सौम्य रूपेणापरतिम अवि ॥७॥ 

राजा ययाति मष्टाराज नहुष के पुत्र थे। व प्रजा का पालन 

करने श्रौर प्रजाजनों की सु्रसम्पत्ति वदाने मे सदा तत्पर रदा 
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करते ये । हे लदमण ! इख भूमण्डल पर सब से धिक रूपवती 
उनकी पत्तियां थीं ।।७] 

एका तु तस्य राजर्षनाहुषस्य पुरस्कृता । 

षश ४४ 
शर्भिष्ठा नाम दैतेयी? दुहिता इृषपवेणः ॥८॥ 
एक कानामतोशर्शिष्ठा या, जो दिति की पौत्री नातिन भीर 

बृषपवा दैत्य कीचेटी यी । वह्‌ राजाको बद्ध प्यारी थी।।र] 

न्या तुशानः पर! ययातेः पुरुषषम । 


नतु सा दयिता राज्ञो देवयानी सुमध्यमा ॥&६॥ 
दुखरी शुक्राचाय की वेटौ थी! उसका नास देवयानी था। 
यह सुमध्यमा उस राजा को उत्तनी प्यारी न थी 1६] 


तयोः पुत्रौ तु घम्भूतौ रूपवन्तौ समाहितौ । 
शर्मिष्ठाऽननयत्‌ पूरं देवयानी यदू तदा ॥१०॥ 
खन दोर्नो के रूपवान रो पुत्र ए । शर्मिष्ठा के गमं से पङ 
भोर देवयानी के गभं से यदु का जन्म हु्रा ॥शना 
परस्तु दयितो राज्ञो गुणेमावङ़तेन च , 
ततो दुःखसमाषिष्टो यदु मातरमनरेवीप्‌ ॥११॥ 
माता के समान गुणवान्‌ होने क कारण राजा का अपने राज 
कमार पूरु पर विशेष स्नेद्‌ था । यद देख, वहुउ दुःखो हो दृखरे 
राजकुम।र यदु ने श्रपनी साता से ऊहा ।११॥ 
भागेवस्य कते जाता देवस्यालिषटकर्मणः । 
सदसे हदगतं दुःखमवमानं च दुःसहम्‌ ॥१२॥ 


१ दैतेयी प्तिः पनी । (नोर 
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हे माता] तू ेसा सामथ्यंवान्‌ मागैवदेव के कुत मे उत्पन्न 
हो कर भी, रेता ्चर्ह्य मानसिक कलेश अर श्ननादर सहती 
है ॥१२॥ 
आवां च सहितो देवि भविशाव हुताशनम्‌ । 
राजा तु रमतां साधं दैत्यपुत्या बहुक्षपाः ॥१३॥ 
( इसकी च्पेत्ञातो ) हे देवि ! घ्नाश्रातू नौर रमैँ दोनों 


मभि कूद पदं । फिर राला दैत्य ङी पुत्री के साथ वैखटके 
विष्टार किथ्या करे ॥१३॥ 


यदिषा सनीय ते मामनुज्ञातुमर्हसि । 
क्षम त्वं न क्षमिष्येऽहं मरिष्यामि न संशयः ।१४॥ 
शरोर यदि तुमको यद्‌ क्लेश श्मौर श्रपमान "सष्टना पसन्द हो 
नोत्‌ सदह । किन्तु मुमे चा्ञादे। क्योकि सुमसे तो यह नीं 
खदा जाता । यँ तो निस्सन्देह च्पने प्राण दे दूंगा ॥१४॥ 


पुत्रस्य भाषितं श्रुत्वा परमात॑स्य रोदवः। 
देवयानी तु सक्रुद्धा सस्मार पिर तद्‌ ॥१५॥ 
इपर प्रकारपरमदुीपएव रोते इए पुत्रके वचन सुन कर, 
देवयानी करुद्ध हो, ध्यान द्वासं अपने पिता कफो स्मरण करने 
लगी ॥१५॥ 
पङ्ञितं तदभिज्ञाय दुहितुरमा्गंवस्तदा । 
आगतस्त्वग्तिं त्र देवयानी स्म यत्र सा ।१६॥ 
्मपनी बेटी को दु.खी श्यौर कुपित्त जान, उसके स्मरण करते 
दी, शक महराज वरहो पहुचे, जदां उनकी बेटी थी ॥९६॥ 
१ इगित्त--सखेटरोपमाव । (गो०) 
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षरा चापकृतिस्थां तासप्रहृष्टामचेतनाम्‌ । 
पिता दुत्तरं वाक्यं किमेतदिति चात्रवीत्‌ ॥ १७ 
देवयानी को श्रस्वस्थ, दुखी रौर छुच्ध देख कर, शुक्र जी 
अपनी वेटी से बोल्ते-वेटी ! तेरी यह क्या दशा हे १ ॥१७॥ 


पृच्डन्तमसङ्त्तं यै भागवं दीप्तचेतसम्‌। 
देवयानी तु सक्रद्धा पितर वाक्यमन्नवीत्‌ ॥१८॥ 
जव ठन म्ातेजस्वी भागव ने कई बार पृच्छा) तव देवयानी 
द्ध हो फर बोली ।।१८॥ 


रहमि िषं रीश्ष्छमपो वा भरुनिसत्तम । 
भक्षयिष्ये श्मेेक्ष्येवा न तु श्ष्यामि जीवितम्‌ ॥१६॥ 
हे सुनिसन्तम | सै गमे कूट कर या तीए विषपान कर 
अथवा जल्त मेँ द्भ कर, मर जामी । अन मै किसी प्रकार जी 
नदीं सकती ॥१६॥ 


न मां त्वमवजानीषे दुभखिनासवमानिताम्‌। 

वर्स्यावज्ञया बरह्मरिचयन्ते दक्षनीविनः ॥२०॥ 
तुमको नदीं माम कि, मे क्रितनी दुःखीष्र चनौर मेरा यहोँ 
कैसा अनादर दोता है । हे त्रद्मन्‌ ' वृत्त के कटने से बरृ्तजीवी 
फूलों फलो कीजो दशा दोती दहै, वही दशामेरेपुत्रोकी दोगी। 
. जथवा जसे चृक्त ढे कटने पर उसके आ्राश्रित फल फुल भी मुरमा 
६ है, वैसे दी मेरे अनादरसेमेरे सन्तान का भो अनादर 

॥1२०॥ 
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अवज्ञया च राजर्षिः परिभूय च भागव । 
मस्यवतनां प्रयुक्तं हि नच मां बहुमन्यते ॥२१॥ 


ह भार्गव ! बह अनादर यह्‌ है कि राजर्षिं ययाति मेरा बड़ा 
तिरस्कार करता है शोर सुङे मानता मी नदीं ॥२१॥ 


तस्यास्तद्वचनं श्रुता शकोपेनाभिषरीतः । 


व्याहतुञ्ुपचक्राम भगवो नहुषात्मनम्‌ ॥२२। 
अपनी बेटी के यह्‌ वचन सुन कर चनौर कोष में मर, मागेव 
ने चहषपुत्र यजा ययाति के लिर यह ( शापयुक्त ) वचन कषे ॥२२॥ 


यस्मान्सामवजानीषे नाहुष तवं दुरात्मवान्‌ । 

वयसा जरया जीणे: शैयिल्यञरुपयास्यसि ॥२३॥ 

अरे दुगमा नहृष्पुत्र तूने मेरा नाद्र शिश्ना है| अतः 
ते श्रमी बुदराषा सा चेरेगा। तेरे समस्त अङ्ग शिथिल टो 
जायेंगे ॥२३॥ 


एवयक्त्वा दुदिनरं समाश्वास्य स॒ भागेवः । 
पुनजेगाम बरह्यर्षिभेवनं स्वं महायज्ञाः ॥२४॥ 
इख प्रकार राजको शापदेकरश्यौर देवयानी छो सममा 
बुखा फर, तेजस्वी शुक्र महाराज अपने मवन छो धिधारे ॥२४। . 


स एवयरुक्ला दिजपुङ्गराश्यः 
सुरतां समाश्वास्य च देवयानीम्‌ । 
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पुन्येयौ सयससानतेजा 
दर्वा च शापं नहुषात्मजाय ॥२५॥ 
इति श्रष्टपञ्‌वाशः सर्गः ॥ 
सूयं फे समान तेजस्वी एव द्िजश्रे्ठ भागव जी इस अकार 


कट्‌ मौर पनी पुत्री देवयानी को वीरज बेधा श्रौर नहुष के पुत्र 
राजा ययाति को शाप दै, वदो से चल दिए ॥२५॥ 


उत्तरकाण्ड का श्रद्धावनवो सगं समाप्त ह्र 


--:०‡- 


एकोनषषटितसः समैः 


् 
-~---‡ © *--~ 


श्रत्वा तुशनस कर त्वाना नहुषास्मनः । 
जरा परमिकां पाप्य यदु वचनमव्रवीत्‌ ॥१॥ 


नहुषपुत्र राजा ययाति शुकरजी को कुपित सुन कर, बहे 
दुःखी इए चौर बुदापे से धिर छर अपने पुत्र यदु से कने 
लगे ॥ ९॥ 


यदो तमसि मेद मदथ भविष्यताम्‌ । 
जरां परमिकां पुत्र मोगे रंस्ये महाथशः ॥२॥ 


दे बेटा यदु1तू घरम॑ज्ञहे, अतःतु मेरा वह्‌ 'चुद्पपाज्ते जे 
(खोर अपनी जवानी सुमे दे दे) जिससे मे आनन्द से निहार 
कर । क्योकि विषय-मोग घे ्रभी तक मेरी दपि नदीं ई ३ ॥२॥ 
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न तावलछृतछृस्योऽस्मि विषयेन नर्म । 
अञुभूय तदा कामं ततः प्राप्स्याम्यह जराम्‌ ॥३॥ 


हे नरश्रेष्ठ । जव तक रमँ विषयमोग सेत्प्तन दो जार", तव 
तक मै कामक्रीडा फर , पी तुकस अपना बुदापा लौटा लगा ॥३॥ 


। यदटुस्तद्र चन श्रुत्वा मल्युवाच नर्षभम्‌ । 
पुत्रस्ते दयितः पृः प्रतिष्ह्वातु वै जराम्‌ ॥४॥ 


राजा के वचन सुन कर, यदु ने चृपश्रेष्ठ ययाति से कदा- 
वुम्हारा तो प्यारा पुत्र पूरु है, वदी वुम्हारा बुदापा क्तेगा ॥४॥ 


वदिष्टतोहमरथेषु सन्निकर्षा पार्थिव । 
भतिगरृष्ठातु वै राजन्‌ येः खदहाश्चासि भोननम्‌ ॥५॥ 


क्योकि हे राजन्‌ ! तुमभे तो मुफशो श्रपने पास रहने तक से 
तथा सव पदार्था से बहिष्कृत फर रखा है, तुम्हार बुढापा सतो वह्‌ 
लेगा, जो तुम्हारे साथ खाता पीता है ॥९५॥ 


तस्य तद चनं श्रुत्वा राजा पूरूमथात्रवीत्‌ । 
इयं जरा सदावाहो मदथं प्र िग्रह्यवाम्‌ ॥&॥ 
यदु के एेसे बचन सुन फर राजा ययाति ने (शपे दरे 
पुत्र ) पूरु से कष्टा- द मदाबादो । मेरी प्रसन्नता सम्पादन करने 
के लिए तुम यष्‌ मेरा वुद्पालते जो ॥६॥ 


नाहुषेणेष युक्तस्तु पूरु; पराज्ञलिरत्रवीद्‌ । 
धन्योस्म्यनुशदीगोस्मि शासगेऽस्मि तव स्थितः ॥७॥ 
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राजा का यद वचन सुनते दी पर हाय जोड्‌ कर येोक्ता-मेरे 
प्रहोभाग्य ] सै आपका अनुगृद्ीत हृश्रा । मापकी च्राज्ञा ( सद्षे ) 
ममे शिरोधायं है १५ 


पूरोर्वचनमाज्ञाय नाहुषः परया युदा 
प्रहषमतुलं लेमे जणं संक्रामयच्च ताम्‌ ।८॥ 
पूरु के बचन सुन कर, राजा ययाति परम प्रसन्न चौर सुखो 
हुए 1 उरन्दोनि अपना बुढापा पुरु को दे दिश्ना ॥८॥ 
ततः स राजा तस्णखः भरस्य यज्नान्‌ सहस्रक्नः। 
बहुवषंसदस्राणि पालयामास मेदिभीम्‌ ॥६॥ 
मौर उसका यौवन क्ते राज्ञा ययाति ने हारों वर्षो तठ प्रथिवी 
का शासन करते हुए, सहरखो यज्ञ किए ॥६॥ 
अथ दीषंस्य कालस्य राजा पूरुमथात्रषीत्‌ 1 
यानयस्व जरां पुत्र न्यास नियांतयस्व मे ॥१०॥ 
बहुत दिर्नो बाद्‌ राजा ययाति ने अपने पुत्र पृख से कष्टा, मेरा 
सुदापा खव तुम सुकेदेदो, जिसेर्मेने वुम्ह्ारे पास घरोष्ट्र की 
माति रख दथा था॥१न] 
न्यासभूता मया पुत्र खयि संक्रामिता भरा । 


तस्मात्‌ पतिग्रहीष्यामि तां जं साव्य्थां कृथाः ।॥११॥ 
दे बेटा ! मैने बम्कारे पास धरोहर को तरद बुढाण रख दिशा 
था।सो्रषर्मेच्सेते तुगा । अतः इसके तिर तुम दुःखी सत 
होना ॥१९॥ 
प्रीतास्मि महावाहो शासनस्य प्रतिग्रहात्‌ । 


त्वां चादमभिषेक्ष्यामि भरीतियुक्तो नराधिपम्‌ ॥१२॥ 
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- हे प्रहावादो ! तुमने मेरी श्ाज्ञा मान ली, अतएव मेँ तुम पर 
हत धरसन्न हं भौर प्रसन्न होकर, मँ अव राजसिष्टासन पर 
तुम्हारा अभिषेक कग ॥१२॥ 

एवमुक्ता सुतं पूरुं यथातिनंहुपात्मजः । 
देवयानीपुतं कद्ध राजा वाक्यणवाच ह ॥१३॥ 
नहुषपुत्र ययाति ने अपने पुत्र पृरुसे इख प्रकार कृष्ट कर 
देवयान के पुत्र यदु से कुपित दो कष्टा ॥१३॥ 
राक्षषस्त्र मया जातः ्षत्ररूपो दुरासदः । 
पतिह स ममाज्ञा खं श्जाथं विफलो भव ॥१४॥ 
अरे नीच! त्‌ भेरे श्मोरस् सेक्त्रिय रूप म को दुर्धषं राक्तस 
घत्पन्न इश्या है। इसीसे तूने मेरी आज्ञा नीं मानी । राज्ञा न 
माननेकेषकारणत्‌ फभी भी राजान दो सकेग। ॥१४॥ 
पितरं गुरुभूतं मां यस्माखमवमन्यसे । 
राक्षसान्‌ यातुधानांस्त्वं जनयिष्यसि दारुणान्‌ ।॥११५॥ 
मैँतेरा पिताहं ौरतेरा पृच्यर्ू) तिषठ परभी तूने मेदी 
अवज्ञा की टै । तएव तू राक्सस शीर दुधंषे पिशार्चोकोषैदा 
करेगा ॥१५॥ 
न तु सोमङ्कलोत्पन्ने वंशे स्थास्यति दुर्मतेः 
वंशोपि भवतस्तुर्यो दुर्विनीतो भविष्यति ॥ १६] 
टे दुमेते । त्‌ सोमङ्कल मे ₹त्यन्न होने परमी इष वंशमँन 
र्ट सकेगा । तेरे सन्तान भी तेरे जैसेद्ी दुष्टचरित्र गि यथवा 


१ प्रलये विफलो मब--राज्याधिपत्यरदितो भवेत्यर्थः ! ( रा० ) 
% पाठान्तरे--“धुत्ररूपो 1” { पाठान्तरे--“यत्प्रजार्थे | 
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तेरे सन्तान जो राक्तपी स्वमाब्रकेदोगे, बे नाम सात्र के कन्निय 
होगे, किन्तु बे राञ्याभिषिक्तं न हो सककेगे । क्योकि तेरे खन्तान 
तेरे दी जैसे दुरिनीत यमे 1१६ 
$ [उ विचधं 
तमेवटुक्ला रानर्षिः पूरु राञ्यविचधनम्‌ 
श्रभिेकेण समस्पूडय यश्रम प्रविवेश ह ॥१७॥ 
राजि ययाति इस प्रकार यदुकोशापदेश्रौर राज बदाने 
वाक्ते पूर को राञ्यमिषिक्त कर, स्वय वानप्रस्थ चाश्रमी हो 
गए ॥१५॥ 
ततः फालेन महता दिष्टान्त्रुपजग्मिवान्‌ । 
त्रिदिव सर गतो राजा ययातिनहुषात्मनः ॥१८॥ 
इख घटना के वहत दिर्नो वाद्‌, समय चा ज्ञाने पर, राजा 
ययाति स्वग सिघारे ॥१८ो 
पूरुश्चकार तद्रीज्यं घर्मेण महता इतः । 
प्रतिष्ठान पुरषरे काशिराज्ये सहायशाः ॥१६॥ 
पूरु धमपूवेक राञ्य करने लगे । काशीराज्य के निकट 
भतिष्ठानपुर मे मदह्‌।यशस्वी राजा पुर राज्य करने लगे ॥१६॥ 
[ टिप्यणी-- प्रयाग के पूवं गगा पारजो स्थान भूसीकेनामसे 
आजकल प्रसिद्ध है, उसीका प्राचीन नाम प्रततष्ठानपुर दै । ] 
यदुस्तु जनयासाम यातुषानान्‌ सहस्रशः । 
पुरे कोपने दुगे राजवंशवदिष्ृते ॥२०॥ 
( सयजा ययाति के शापानुसार ) यदु सोमवंश से बहिष्कृत 
हो गया । वह्‌ क्रौंचवनके दुगपुर मे जा बस्ता चीर वदँ उषे 


हजारे यातु गान ( पिशाच ) सन्तानः पैदा हए ॥२०॥ 
घ २102 रद८--- 
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एष तुशनसा युक्तः शापो.सर्गो ययातिना । 
धारितः क्षत्रधर्मेण यं निमिशक्षमे न च ॥२९॥ 
ह लदमण ! इम प्रकार शुक्राचायं के शपको राजा ययाति 
ने तो चच्नियधमे के छन्ुरोध से चुपचाप स्वीकार फर लि, 
छन्तु राजा निमिक्तमान कर स्के ॥२९१॥ 


एतत्ते सर्वमाख्यातं दशंनं सर्वकारिणाम्‌ । 
शनुवर्तामहे सौम्य दोषो न स्याचथा चरमे ॥२२॥ 


हे सौम्य ! यह्‌ पुरानी समस्व कथा मने तुमणो सुना दीं ।. 
अत हमको इस प्रकार स बतंना चाहिए, जिससे गजानगकी 
तर्द हमारे ऊपर कोद ( कायार्थी ) दोषारोपस न कर सङ ॥२२॥ 


इति कथयति रामे चन्द्रतुस्याननेन 
प्रविरलतरतारं व्योम ज्ञ तदानीम्‌ । 
शरेणकिरणरक्ता दिग्बमौ चैव पूरा 
इुसुमरस वियुक्त वद्धमागुण्ठितेव ॥२२॥ 
क इति एकोनषष्टितिमः सर्गः ॥ 
चन्द्रसख श्चीरामचन्द्रजी के इम प्रकार कथा कते कष्टते 
रातष्टो गद, च्माकाश मै तारागणदचिटके से देख पडने लगे। 
( चन्द्रोदय दोनसे) प्रदिशा लाल दो गड, मानां कोसी 
डसुमी रग की सादी पहने हुए दो ॥२३॥ 
उत्तरकाण्ड का उनसठवाँ खग पूरा श्रा । 
[ इसके श्रागे युन. तीन खगं ग्रक्िप्त ह 


~~ *4६.--- 


~) 


प्र्ञिपेषु प्रथमः समैः . 


ततः भभाते षिमले छस्व पौबद्िशीं क्रियाम्‌ । 
, धर्मास्नगतो राजा रापो राजी लोचनः ।१॥ 
सवेरा होते ही श्रौर प्रातःकागीन स्र कर्यो से निश्चिन्न हो, 
राजीवलोचन श्रीरामचन्द्र जी न्यायासन पर जा विराज्ञे ॥९॥ 


राजधर्मानवेश्नः व्रा्जणे रे गमेः सह । 
पुरोधमा घसि-ठेन ऋषिणा करयपेन च ।*२ 
वेदशाखज्ञना पुरोहित विषे श्रौर कश्यग््ूतिजीङके घाथ 


साथ ( अथवा इन दोनो के पगमशंमे श्रयवाइनदोको जूरीः 
बना) श्रीरामचन्द्र जी श्भियोगा को निपटारा करते थे ॥२॥ 


मन्तिभिन्यषहारनैस्तयाऽन्येधमगारङ$;# । 
नीति्ञेरय सभ्येश्च राजभिः सा सषा इता 1३॥ 


आहन जानने वान्ते सत्री त्तथा धरमशाखवेत्ता, न)तिशाखवेन्ता 
सद्यो एव सा रन्तो से वह न्यायाय मर हरा था ।३॥ 


समभा यथा महन््रस्य यपस्य वरुणस्य च 
ह £ 
्ञ्चुभे राजर्िहस्य रामस्याङष्टकमणः ।॥४॥ 
जैसी न्यायसम। ( अथात्‌ न्य'यालव ) इन्द्र, यम, वरुण की 


है, वैसी दौ अक्लिषटकनो राजसि श्रीरामचन्द्र जी की न्यायसमा 
सुशोभित थी ॥\५॥ 


# पाठान्तरे--“"घर्मपारगैः {> 
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थ र।मोऽत्रवीत्तत्र लक्मणं श्चुभलक्षणम्‌ । 
¢ ४ 
निगच्छं त्वं महाबाहो सुमित्रानन्दवधेन ॥५॥ 
उस खमय श्रीरामचन्द्र जी शुभलक्तणयुक्त लदमण जी से बोत्ते 
हे महावाहो । दे सुमित्रानन्दवद्धंन ! तुम बाहिर जानो ॥५॥ 
कायार्थिनश सौमित्रे व्याहर लसुपाक्रम । 
, रामस्य भाषित भरुस्वा लक्ष्मणः शुमलक्षणः ॥६॥ 
रषे सौमित्रे! जो कार्यार्थी बाहिर हो, चन्दे यदा लिवा 
तचो । श॒ मलक्तणथुकत लद्मण जी श्रारामचन्द्र जी छी चाज्ञा 
प कर, ॥६॥ 
द्वारदेशगुपागम्य कार्विणश्वाहयत्खयम्‌ । 
न कथिदत्रवीत्तन मम कायमिहाय वै ॥७ 
द्वार पर गए मौर स्यं कायौर्थियो को 'ुलाने लगे; परन्तु 
बहो एक मी कायार्थ यह न बोला छि, मेरा अधुक काम है ॥७॥ 
नाधयो व्याधयश्चैव रामे राज्य प्रशास्ति । 
पक परस्या वसुमती सवैषयिसमन्विता ॥८॥ 
कर्याफि श्रीरामचन्द्र जो के राव्य मँ कोई भी भ्राषिव्याधि से 
गीदितिन था) सारी प्रथिवी पे हुए अन्न थौर छओषधियोंसे 
प्री पूरी थी।त 
न बालो भ्रियते तन्न न युवान च मध्यमः। 
धर्मेण शासितं सेवं न च वाधा विधीयते ॥€॥ 
धीरामराज्य मे वालफ, वृदः, युवा-कोष भी मरतान था। 
घव कोड घमद्वारा शासित होते थे । भत. किसी को कुद कटी 
न था ॥६॥ 


परधिपरषु म्रयमः सगः ६०६ 


हश्यते न च कार्यार्थी रामे राञ्यं परशासति । 
लक्मणः भराञ्जलिभूत्वा रामायैवे न्यतरेदयत्‌ ॥९०॥ 
इस प्रकार के धर्मगाञ्य मे कार्यार्थी ( एरियादी) कद्यसे 
श्राते ¦ अतः लददमणजीने हाय जोड कर, यह्‌ वृत्तान्त श्रीराम चंद्र 
जीसे निपेद्न शिया ।१०॥ 


श्रय णमः परसन्नात्मा सौपिन्निमिदमन्रग्रीत्‌ । 


भुय एव तु गच्च स्वं कार्णः प्रविचारय ॥१९१॥ 
इस पर पुनः श्रीराम चन्द्र जाने प्रसन्न दहो कर { लचमणसे) 
कदा, हे लदमण । तुम एक षार फिर जाच्नो नौर कायिको 


टरदो 1१९॥ 


सम्यक्पणीतेया नीत्या नाधर्मो वियते कचित्‌ । 
तस्माद्राजभयारसपें रक्षन्तीह परस्परम्‌ ॥१२॥ 
राजनीति सखे यथोचित्त काम ज्ञेन पर अन्याय अथवा अधमैः 
फी ठष्टर नदीं सकता, क्योकि (नीतिवान्‌) राजा के मय से सवः 
लोग स्वयं दी ्रापस मेँ एक दूमरे कौ रक्ता करने लगते द ।।९२॥ 


वाणा इव मया मुक्ता इह रक्षन्ति मे भमा! । 
तथापि त्वं महाबाहो मजा रक्षस्व तत्परः ॥१३॥ 

ह सदमण ! देखो, यद्यपि राजधम मेरे दाथ से चे हृष्ट 
चर्णोकी तरह, प्रजा छी रष्ता कर्ता; तथापि तुम उनकी, 
देखभाल करते रहो ॥१२॥ 

रि 8 ९ 
एवरक्तस्तु सौमित्रिनिजगाम दृ पालयात्‌ । 
अपश्यददरारदेरे पे श्वानं तावदवस्वितम्‌ ।१४। 
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यदह सुन कर, लच्मण जी राजमन्दिर के बाहिर ए श्नौर 
चेष्टां द्वार पर बैठे हुए एक कुत्ते ॐो देखा ॥१४॥ 


तमेवं वीक्षमाणो बै विक्रोशन्तं युहुमुहुः । 
ृषटराऽ्थ लक्ष्मणस्त वै षपरनदाय स वीयवान्‌ ॥१५॥ 
वष्ट कुत्ता खड़ा श्रा लक्ष्मण की सोर देखने लेगा तथा 
चारबार चिल्ला चिल्लाकर रोने लगा। तव॒ मष्टाचल्ली ज्च्मण 
सीने उससे पु्ा॥\५॥ 


फिते काय महाभाग चरि िञ्चन्धमानमः। 
लद्छणस्य वचः श्रूत्वा सार मेयोाऽभ्यमापत ॥१६॥ 
हे म्टापाग । तुम्शारा क्या यं है ? तुम निडर दो कर, मुकसे 
कष्टो । लदमख ज, के यह वचन सुन्‌, बह फत्ता कष्टने लगा ॥१६॥ 


सवं भूतशरएयाय रामायाठिष्टकमंणे । 


भयेष्वमयदात्रे च तस्मे क्क्त' सग्रुतसदे ॥१७॥ 
सव प्राणियों के गत्तर, श्रक्लिष्टरकमकारी श्मौर भयभीर्तोको 
अमय करने षाले श्रोरामचन्द्रजी से सुमे कुत क्टना है ॥१७॥ 


एतच्छुन्वा तु वचन मारमेयस्य लक्मणः | 


राघव।य तदाख्यातु परवरिवे शलय शुभम्‌ ॥१८॥ 
त्ते फा यद वण्णन सुन, लकमण श्रीरामचन्द्र जी से निवेदन 
करने के लिए, पुनः राजमवन मे गए ॥ १८ 


निवेद्य रामस्य पुनगिजगाम खपालयात्‌ । 
वक्तव्यं यदि ते फिञचित्तत्व हि शरपाय पे ॥१६॥ 


प्रकत प्रथमः सगेः ६९१ 


५ श्रीरामचन्द्र जो से निवेदन कर, पुनः राज्ञमवन के बाहिर 
आकषर, कुचे से बोले-तुम्ने नो छत कना ष्ठो चलकर 
महाराज से ठोक ठी% कष्टना ॥१६॥ 
लक्पणस्य चचः श्रुत्वा सारमेयाऽभ्यमाषत । 
देवागारे चपागारे द्विजेशमसु वे वथा ॥२०॥ 
लदमण जी का यह वचन सुन, कत्ता शदने लगा--देवता के 
मन्दिर मे, राजा के सवनम श्रौरनद्यणङे घरमे ॥रगा 
वहिः शतक्रतुश्चैव सया वायुश्च तिष्ठति । 
नात्र योग्यास्तु सौमित्रे योनीनामधमा चयप्र ।॥२१॥ 
भि, इन्द्र, सूर्यं लोर बायु रहते ह । अतः हे लदमण ! एेषी 
जगहों मे हम जैषे अधम जीर्वो का प्रवेश निषिद्ध है ॥२९॥ 
भवेष्टुः नात्र शक्यामि र्म शिग्रहवानुपः । 
सत्यवादी रणपटुः श्षेसवदिपै रतः ॥२२॥ 
अतपवर्मै वहां नीं जा सकता। क्योकि रात्रा शरीरधारी 
साक्षात्‌ धम है । रर श्रीगमचन्द्र जी तो सत्याद, रणमें दत 
रौर समस्त भ्राणिर्यो के दिव में तत्पर रने बाले ह ।॥२२॥ 
षादगुएयस्य पद्‌ वेत्ति नीतिकता स राघदरः । 
४ £ 
सवज्ञः सवेदशी च रामो रमयतांवरः ॥२३॥ 
श्रीरामचन्द्र जी षाद गुख्यपदे के ज्ञादा, नीति को वनाने वाले, 
सवेक्ञ, सर्वदर्शी श्रौरप्रजाफ्ा रञ्जन करने वालो मे भेष्ठ हं ।२३॥ 
[ टिप्पणी-षाद्गुर - छः गुण 1 रजा के लिए. राजनीति सम्बन्धी 
६ वत्तं जान लेन आवश्यक ह! वे छः वाते ये रै-१ सन्धि २ विग्रह 
र पाठान्तरे --“सर्वभूतदिते }* 
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( युद्ध ) ३ यान ८ सैन्यपरिचालन 1४700 0 एग्6्वा्र० )४ 
स्थान या च्रासन ५ सश्रय ( सुरक्िति स्थान मेँ रहना) चौर ६ दष 
( पए ) ] 
स सोमः स च मृद्युश्च स यमो धनदस्तथा । 
वहिः शतक्रतुश्चैव सूये वै वरुखस्तया ॥(२४॥ 
_ वेदी चन्द्रःवेदी स्यु, वेदौ यमःवे ददी वेर वे ष्टी चन्न, 
बेदी हन्द्र,वेदहीसूयेयौरवेद्ी वरुण ॥२४॥ 
तस्य त्वं बुहि सौमित्रे मजापालः स राघवः । 
छनात्स्तु सौमित्रे प्रवेष्टु नेच्डयाम्यहम्‌ ॥२५॥ 
हे लदमण । तुम जा कर प्रजापालनकन्तं श्रीसमचन्द्रजी से 
यह चति एह दो । मैँ उनकी श्ाज्ञा पाए बिना भीतर जाना नर्द 
चा्टता ॥२५॥ 
आृशंस्यात्‌ महामाग परविवेश महाद्युतिः । 
चपालयं प्रविश्याथ लक्ष्मणो वाक्यमत्रथीत्‌ ॥२६॥ 
महातेजवान्‌ दमण जी उसकी ठेसी सिघाई देख, राजभवन 
म गए श्नौर वद्यं जा कर बोले ॥२६॥ 
भरयतां मम विक्ञप्यं कौसरयानन्द्पधन । 
यन्‌ मयोक्त महाबाहो तव शासनजं विभो ॥२७॥ 
हे कौसल्यानन्दवद्धंन । मेरी प्राथैना सुनिए । हे माबा! 
हे विमो! तुमने जोश्याज्ञा दी उसकार्मैने पालन फिञा अथौत्‌ 
पुनः बाहिर जा कर कायार्धी शो दरदा ॥२॥ 
श्वा वेते तिष्ठते दवारि कार्यार्थी सथुपागतः । 
लक्ष्मणस्य वचः शरुत्वा रामो वचनमन्नवीतर्‌ ॥२८॥ 


भरकिप्तषु द्वितीयः समैः ६१३. 


एक कुन्ता क्छिसी काम के लिए द्वार पर खदा ३! लदेमण के 
यह्‌ वचन सुन, श्रोरासचन्द्र जी ने का ॥२८॥ 
संमवेशय वै क्षिपं कायार्थ योत्र तिष्ठति ॥२६॥ 
इति प्र्तिप्ते प्रथसः सर्गः 


कायार्थ फरियादी कोई मो (जातिया योनि का) क्योन 
य, उसे शीघ्र यहां जते चान्न ॥२६॥ । 
उत्तरकाण्ड का प्रद्िप्त पदिला सगं उमाप्त दुश्रा । 


-&&-~ 
परकिप्तेषु दितीयः सगः 
श्रुता रामस्य वचनं लक्ष्मणस्स्वरितस्तदा । 
श्वानमाहूय मतिमान्‌ राघवाय न्ययेदयत्‌ \\१। 
श्रीरामचन्द्र जो क घचन सुन छर, लददमण जो ने तुरत छुक्ते 
को बुक्ा कर, म्ाराज के सामने खड़ा कर दिष्मा ॥१॥ 
दृष्टा समागतं श्वाने रामो वचनमत्रवीत्‌ । 
विनक्षितायं तु मे बृहि सारमेय नते भयम्‌ ॥२॥ 
छुत्ते क! अपने सामने देख, श्रोगाम चन्द्र ज ने उससे कष्टा- 
हे सारमेय ! तुमे जो ङ कष्ना हो सो क्‌, रे मत 1२्‌॥ 
अथापश्यत तत्रस्थं रामं श्वा भिन्न मस्तकः । 
ततो दष्टा स राजानं सारमेयोऽत्रवीदचः ।३॥ 


खख छि "फा सिर फटा हा था । वह्‌ श्रीरमन्द्रजी कोः 
भोर देख कर वो! ॥३॥ 


६१४ उन्तरकारडे 


राजेव कनां भूतानां राजा चैत्र विनायकः । 
राजा सुप्रेषु जागर्ति राजा पालयति प्रजाः । ४॥ 
महाराज्ञ । राजा दही समस्त प्राणियों का स्वामी च्नौर शासन- 


क्ता है । सव ल्लोग जिख खमय सोया करते है, राजा उस समय 
जागता रहता है ॥४॥ 


नीत्या सुनीतया राजा धमं रक्षति रक्षिता । 
यदा न पालयेद्राजा क्षिपं नश्यन्ति वे परजाः ॥५॥ 
राजा श्रच्छी नीतिके द्वारा ध्म कीरक्ता करता । यदि 
राजा प्रजा का ( यथोचितं ) पाक्लन न करे, ठो भ्रजा शीघ्री नष्ट 
दो जाय ॥५॥ 


राजा कतां च गोप्ता च सवस्य जगतः पिता । 
राजा कालो युग चैव राजा सवमिदं जगत्‌ ॥६॥ 
श्मतप्व राजा दी कत्ता, राजाद्ी रक्तक र गजा दी जगत्‌ 
का पिता । वही काल, वटी युग, ्रौर वहो यद खमस्त जगत्रूप 


है ॥६॥ 

धारणाद्धमंमिन्याहुधर्मेख विधृताः प्राः । 

यस्माद्धारयते सवं अलोक्य सचराचरम्‌ ॥७॥ 

धारण करने षी से धमे रह्‌ खङ्ता दै चौर धमे दी सेभ्रजा- 

जन ( यथावस्थित ) रह सकते ह । अत धमं का धारण करने 
चोला, चराचर सदित वीर्नो लोकांको धारण कर सक्ता हे ॥५॥ 

धारणाद्विद्धिषां चैव धर्मेणारज्ञयन्‌ प्रजाः | 

९ 
तस्माद्धारणामल्युक्त स धमं इति निश्चयः ॥८॥ 


प्रकिप्तषु हितीयः सगः &१५ 


वही दुष्टो का निग्रह रौर प्रजाजर्नो फा र्न कर खकता 
। इसीसे वह धमे ककज्लाता है ॥२॥ 


एष राजन्‌ परोधमं; फलान्‌ पेटय राघव । 
न हि धमांद्वेत्‌ फिञिहष्पापमिति मे मतिः ॥६॥ 
हे राजन्‌ । धर्मी सव से वदृकर है ओर मरने पर परलोक 
घमः ही महाय होता रै यदह मेस दृद सत है कि, घमे पर 
रूद्‌ रहने बाते छो कोई भी पदाथ दुष्प्राप्य नदीं है ॥६॥ 
दानं दया सतां पूजा व्यवहारेषु चाजेवम्‌ । 
एष राम परो धर्मो रक्षणात्‌ परत्य चेह च ॥१०॥ 
दान, द्या, सञ्जना का सरकार, व्यवक्षार में सीधापन ( धेल 
'पर शून्यता )- हे राम !ये दौ परमधमे ह नौर इसी परमघमं 
ग रक्षा करने से यदह श्रौर पर-दोनों लोक बनते ह ॥१०॥ 
| त्वं मसाणं भसाणानाससि राघव सुव्रत । 
विदितश्वौव ते धमः सद्विराचरितस्तु वै ॥११॥ 
हे सुत्रत ! हे राघव तुमतो प्रमार्णोके भौ प्रमाण हो। 
परपुरुषो से आचरित तुम्हारा धमे सको पिदित है ॥१९॥ 
धमांणं त्वं परं धाम गुणानां सागरोपमः ¦ 
अज्ञानाच्च सया रजनुक्तस्तं राजसत्तम्‌ ॥१२॥ 
चम घम के परम्धाम चौर स्दुगुरणो के सागर द्य हे राल- 
ष्ठ 1 मने यदि कोई वात अ्ञानवश तुमसे कह दी हो शया 
प्रसादयामि शिरसा न त क्रोद्धमिहारसि । 
श्चनकस्य वचः भ्रुला राघवो वास्यमन्रवीत्‌ ॥१३॥ 
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पैनी तलवार है रीर क्रोध द्री सव सदूगुर्णो का सार खींच केने 
वाला है ॥२९॥ 
तपते यजते चैव यच्च दानं प्रयन्छति । 
क्रोधेन कषवं हरति तस्मात्रोपं विसजयेत्‌ ॥२२॥ 
तप, यज्ञ, दानादि जो ( पुण्यप्रद ) कमं किए जाते, इन सव 
कोक्रोध नष्ट कर डाज्ञता है) च्रतएव करोघको (सदैव श्मौर 
सवथा ) व्यागना च।दिए ॥२२॥ 
इन्द्रियाणां प्रदुष्टानां हयानामिव धावताम्‌ । 
कुरीति म्या सारथ्यं सहून्येन्द्रियगोचरम्‌ ॥२३॥ 
इन्द्रियों दुष्ट घोरां डी तरह बिषयो की भोर दौड़ा करतीं है, 
छतः उम इन्दरियरूपी धेष्ं का सारथोरूपी बुद्धि से श्रपने 
अघीन कर, उनका सन्मागं पर चलाना चाहिए ॥२३॥ 
मनघा कर्म॑णा बाचा चक्षुषा च समाचरेत्‌ । 
श्रेयो लोकस्य चरतो न दे मै च लिप्यते ॥२४॥ 


मन, कमे, वाणी श्चौर नेतं सेजोर्गो की भल्ला करता रहै । 
देष बुद्धि के त्यागदे प्रथवाक्रिसीकी बराह न करे।एेसा 
करने से वह कमेषन्धन मेँ नदीं एंसता ॥२४॥ 


न तल्छू्यारसिस्तीकणः सर्पो वा व्याहतः पदा । 


अरिवां नित्यसक्रद्धो यथाऽऽत्मा दुरलष्ठिनः ॥२५॥ 
दुराचार से चिगङ् हश्च चाटमा जैसा अनिष्ट शभा कराः 
है, वेला अनिष्ट तेज घार वाली तक्वा पैरसे वला हृभा 
खाप श्रथवा अत्यन्त क्रोधी शत्रु भो नहीं कर खकता ॥२५॥ 


# पाठान्तरे-- “वै सष्टरति । 2 
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विनीतपरिनयस्यापि भङ्रतिन विधीयने । 
भृतिं गृहमानस्य शनिथयेन कृतिधवा ॥२६॥ 
शाखो का पद्‌ कर जिसने न्ता रौर सौशल्य फी शिक्ता 
पाई हो, यदि वह नके बल से अरनी प्रकृति के छ्िपराना चाहे 
तो उसकी ( वाम्तविक) प्रकृति छितगने पर भी दिप नदी 
सकती । क्योकि शाख के पदे से प्रकृनि नदी बदल सक्ती । बह 
समय पर अवश्य दी अपने आप प्रकटो जाती है ॥२६॥ 
एवथुक्तः स श्रमो बै रामेणाछिष्टकमं'ण । 
द्विजः सर्वा्थसिदधस्त चत्रवीद्रामसन्निधौ ॥२७॥ 
जब अद्िलिष्टक्मां श्रीरामचन्द्र जीने उस घ्रह्यण से शख 
भ्रार शहा- तत्र घर्व्थंसिद्ध ब्रह्मण श्रीर।मचन्द्र जो से 
वाल्ला 0२] 
मया दत्तप्रदारोऽयं करोपेनाषिष्टचेतमा | 
षे 
भिक्षाथमटमानेन काल्ते विगतयैशके ।॥२८॥ 
हे महागज! मेनि भोधमे भर इम कुच केा च्रव्रश्य मारादहै। 


मै भिक्षाकेलिएचूम राया श्रौ. निक्त का समय निकल गया 
या ॥२८॥ 


रथ्यास्थितस्त्व पं श्वा वै गच्छ गच्छेति भाषितः । 
श्रथ स्वैरेण गच्छंस्तु रथ्यान्ते 1 विषमः स्थितः ॥२६॥ 
यह्‌ बीर्वो बीच गलीमें बैठाया मैने इससे कड वार षहा 


छिहट जा । तथ यष्ट वहां से उड कर गलती केद्धौर पर अपनो 
इच्छानुखार, जाकर पक वेगी जगद खदा हो गया ॥२६॥ 


, भपाठान्तरे--“निर्चये परकृतिभ्र चम्‌ । ” 7 पाठान्तरे विषम {` 
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क्रोधेन क्ुधयाऽऽविष्टस्ततो दत्तोऽप्य राधव । 
पहारो राजरनेन्दर शाधि मामपराधिनम्‌ ॥३०॥ 
ममूखातोथादी।सोक्राधकेवशमेंदहोइसेम(र्बैग। हे 
महाराज ' भव श्राप मुक श्रपराधो केजेा दण्ड उवित्त खमे 
दँ ॥२०॥ 
त्वया शस्तस्य राजेन्दर नास्ति मे नरकाद्वयम्‌ । 
प्रथ रामेण सपृष्टाः सवं एव समासदः ॥३१॥ 
दे राजेन्द्र । क्योक तुम्हारे हाथ से द्रुड पाने पर सुक नरक 
कामय नदीं रहैगा। यह्‌ सुनकर श्रीरामचन्द्र जा मै समस्त 
सभासर्दो से पृद्धा ॥३१॥ 
कि कायमस्य वै बरूत दण्डो वे कोऽस्य पात्यताम्‌ । 
सम्यक्भणिदिते दण्टे प्रजा मवति रक्षिता ॥२३२॥ 
कष्ठिए श्से क्या दण्ड दिया जाय ¶ क्योकि अपराघीकेा 
शाख्नानुसार दण्ड देनेसे प्रजा की रक्तादोती है॥२२॥ 
भृग्बाद्धिरपङत्सायया वमिष्ठश्च सकाश्यपः । 
धर्मपाठकप्ुख्याश्च सविवा नैगमा स्तथा ॥३३॥ 
उख समय, श्ुगु, भआागिरस, कत्म, वसिष्ठ शौर कश्यपादि 
बड़े बड़े घर्मशासख्रवन्ता छवि मंत्रि नौर षदे बड़े महाजन भी वां 
उपस्थित थे ॥३३॥ 
एते चान्ये च वहवः पणि्डितास्तत्र सङ्गताः । 
श्रवध्यो ब्राह्मणो दण्डेरिति शास्नविदा षिदुः ॥३४॥ 
इने ्रतिरिक्त बहां अन्य श्रौर भी विद्धल्नन ये। उन सव शाख्ञो 
ने\ एक सरसे) कष्टा दण्ड द्वा व्राह्मण अवध्य है ॥३४॥ 
# पाठान्तरे-“ कोनु । ” 
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नुवते राघवं सवे राजधर्मेषु निष्ठिताः । 


रय ते युनयः सरवे राममेवालुषंस्तदा ॥२५॥ 
उन राजघमवेत्तार्शरो ने तो यह राजधमें कष्टा । तदनन्तर 
खमस्त मुनि श्रीरामचन्द्र जी से बोक्ते ॥२३५॥ 


राजा शास्ता हि स्वस्य त्वं विरोषेण राघभ-। 
्रोक्यस्य भवान्‌ शास्ता देवो विष्णुः पनातनः ।२६॥ 
राजा सब को शिक्ता देने षाल्ला होता है । विरोष कर आपततो 
खन से अधिक हं । क्योकि, याप तो खनातन मगवान्‌ विष्णु दहै 
मौर त्रिक्षोको का शासन करने बाते है ॥२६॥ 
एवसुक्ते तु तैः सवैः श्वा वै वचनमव्रधीत्‌। 
यदि तुष्टोसि मे राम यदि देयो वरो मम २७] 


न्यायसभा के लोग जब इख प्रकार छ्‌ रषे ये, वन (वीच) , 
चह कत्ता बोल उठा । उनने कषा--दहे राजन्‌ ! यदि शाप 


भरसन्न ्ैः चर सुभे वर देना चाहते, तो मेग मनोरथ सिद्ध 
कीजिए | ३७) 


“ प्रतिङ्ञातं तया चीर फं करोमीति विश्रुतम्‌ । 
परयच्छ ब्राह्मणस्यास्य कोलपत्यं नराधिप ॥३८॥! 
किलज्ञरे महाराज कौलपत्यं भदीयताप्‌ | 
एतच्छुत्वा तु रामेण कोलपत्येऽभिषेचितः ॥२६। 


क्याकि ्रापते तो पहिले ही यद प्रतिज्ञाव्मक वचन कदा था 
किरम तेरे लिये क्या कर! मो श्रव मेश यही सनोग्थ हे कि, 
स 


% पाठान्तरे--धराधर | { पाठान्तरे - “कौले ] 
बा रा० इ०्-५ 


६२२ उन्तरकारे 


राप इस भिद व्राह्यण को कालल्जर देशका सठाधिपत्ि 
(महन्त) बना दीजिए । मदाराज ने यष्ट सुनते री उसको कालजर 
की महन्ती पर अभिषिक्त कर दिः || ३८॥ ॥३६॥ 
परययौ ब्राह्मणो हृष्ठो गजस्कन्धेन सोर्वितः। 
अथ ते रामसचिवाः स्मयमाना वचोऽद्रुवन्‌ ॥४०॥ 
चह त्र द्यण बड़ा प्रषत्नं हश्च | हाथी पर सवार कराकर 
राज्य की चोर से उसा बहुमान फिञा गया । यह्‌ चाश्चयेदायिनी 
घटना देख कर, श्रीरामचन्द्र जी फे मत्रीगण सुखक्या कर 
मोले ॥४०॥ 
वरोऽयं दत्त एतस्य नायं शापो महादयते। 
एवमुक्तस्तु सचिवे रामो वचनमत्रषरीत्‌ ॥४१॥ 
हे मष्टाराज | इस बाह्मण कोतो दण्ड ॐ बदले यष्ट पुरस्कार 
दिशा गया! जब मत्र्या ने यष्ट कष्टा, तन श्रीरामचन्द्र जी 
बोले ॥४१॥ 
न यूयं ्ातितत््वज्ञाः श्वा वे जानाति कारणम्‌ । 
थ पृष्टस्तु रामेण सारमेयोऽत्रवीदिदम्‌ ॥४२॥ 
तुम लोग इस बात के भेद को नष्टं जान सकते । इका भेद्‌ 
कत्ते दी को मालूम है । तदनन्तर श्रीणमचन्द्र जी के पृष्ठे पर उख 
न्ते ने इख प्रकार कना शारम्भ छफिश्ा ॥४२॥ 
शह ुलपतिस्तत्र रास शिष्टानमोजनः 
देवद्विजातिपूजायां दाप्तीदासेषु राघव ॥४३॥ 
दे राम । गुनिए, मेँ पुवेजन्म मेँ उधी (कालजरका) 
स्थान का कुलपति था । मै बदिया पदाथं खाता था, भौर 


% पाठान्तरे-“नीतितत्वाः 1” 
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देवतार्थं तथा व्राद्यणो का पजन छिञ्चा करता था तथा नौकरो 
चाक्र को ॥४३॥ 


संविभागी शुषरतिदंबद्रव्यस्व रिता । 
सवंर्हिते 
विनीतः शीलसम्पनः सचरित रततः ॥४४॥ 
उनके का्यानुखार वेतन देता था । मै देवघन की रक्ता करता 


था । मँ नीतिमान्‌, सतोशुणी सौर समस्त प्राणि्योके हित मेँ 
तस्र रहता श्रा ॥४४॥ 


सोहं पाप्न इमां घोरामवस्थामधमां मतिम्‌ | 

एव क्रोधान्वितो षिपरस्स्यक्तष्माऽहिते रतः ॥४५॥ 

रद्ध शंसः परुष अविद्शषाप्यधार्भिकः | 

लानि पावयच्येव सप्र स च राघव ॥४६॥ 

विख पर भी रमै इस घोर्‌ भवम गति को प्राप्त ह्ारह। शिर 

यह्‌ ब्रादण तो क्रोधी, धमेशून्य, अहितकर हिंसक, सूखा चोकलने 
वाला, निष्टुर, मूख चयोर असरत है । हे राघव ! यह मान्ङुल्त 
छी सात भौर पितृक्लषफी सात पीदिर्यो शो नरकर्मे खा्तेग 
॥६४४४। 

तस्मात्स्स्ववस्थासु कोलपत्यं न कारयेद्‌ । 

यमिच्छेन्नरक नेतु सपु्रपञुवान्धम्‌ ॥४७॥ 

देेष्वधिष्ठितं यादुगोषु च ब्राह्मणेषु च । 

बद्यस्वं देवताद्रव्यं स्रीणां बाक्तधनं च यत्‌ ॥४८॥ . 


हे प्रमो ! कैसी दी विपत्ति क्यो न श्रा पदे, किन्तु ऊुलप्ति-- 
सष््न्ती का काम कमी न करे ! हे परथिवोनाय ! जिसको पुत्र, पशु, 
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आर चन्घु बान्धव सित नरक भे. भेजना, टो उसको देव- 
तारो, गौरो नौर्‌ ब्राह्मणो का अधिष्ठाता वना दे । है सर्वैश्च! 
ज्ाह्यण, देवता, खी चौर वध्व को जो धन दे दिशा गया 
ड ॥४७॥४८॥ 
दत्त हरति यो भूय श्टैः सह विनश्यति । 
्ाह्मणद्रव्यमादत्ते देवानां चैष. राघव ॥४६॥ 
सद्यः पतति घोरे वै नरके श्व्वीचिसंक्तके । ' 
मनसाऽपि हि देवस्वं ब्रह्मस्वं च हरेत्तु यः ॥५०॥ ` 
खसे जो श्रीन लेता है, वद्‌ अपने प्यारे पदार्था सदित नष्ट हो 
जाता है। हे राघव । जो ब्राह्मणों के ओर देषतार््रो के द्रव्यको 
हाथ लगाता है, वष शीघ्र ही अवीचि नामफ नरक मँ गिरता है। 
थवा जो देवद्रन्य भ्रौर ब्राह्मण धन फो तेने फे किए मन चलाता 
डे ॥४६॥ 1५० 
निरयान्निरयं चैव पतत्येव नराधमः । 
तच्छुत्वा वचन रामो विस्मयारफुललोचनः ॥४५१॥ 
श्वाऽप्यगच्छत्‌ महातेजा यत एवागतस्वतः । 
मनस्वी पूव॑नात्या स॒जातिमाश्नोपद्‌पितः ॥५२॥ 
वह नराधम उत्तरोत्तर क नरक से निकाल कर दृखरे 
जरकमें डाला जाता है । यह्‌ सुन कर, श्रीरघुनाथ जी के नेत्र 
विस्मय के मारे प्रफुल्लित द्यो गए । कुत्ता जीं से भाया था 
वरहो चला गया । पुवंजन्म में बद्व श्वान उत्तम जाति का था । 
परन्तु इस जन्म मे वद्‌ निकृष्ट जाति मे उत्पन्न होने के कारण 
दूषित था ॥५२॥ ॥५२॥ 
% पाटान्तरे-“वीचिसनिते 1” 
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वाराणस्यां महापाभः प्रायं चोपविचेश ह्‌ ।५३॥ 
इति प्रकतिप्तेषु द्वितीयः सगः ॥ 


वह्‌ महाभाग छत्ता वष्टो से काशो गया मौर वँ शरीर 
त्यागने की कासना से ्न्नजत्त छोड. निरादार त करने 
लेगा ॥५३॥ 
उत्तरकार्ड का प्रकतिप्त दूखरया खगं खमाप्त हुख्रा । 


न 2 न 
म्र्लिप्तेषु तृतीयः सर्गः 


५ 
--:०*-- 


अथ तस्मिन्‌ पनोडेशे रम्ये पादपशोभिते । 
नदीकीण गिरिषरे कोकिलानेकङ्ूजिते ॥१॥ 
सिहव्याघ्रस्रमाकीणं नानाद्विजगणएहते । 
शभोलकौ भवसतो बहुधषेगणानपि ।२॥ 


किसी एक बड़े रमणीक चौर वृतो से सुशोभित वन मे. जहां 
नदी के सट पर फोयलं कूकुती थी, जिखमें सिह व्याघ्रादि रहा रते 
थे श्रौर जिसमें विविधं प्रकार के पक्षी भरे पडे धे; उख वन 
व सैको वर्षोसे एक गीध ओर चल्लु दो पर्ीभी रष्ाफरते 
1९0२॥ 


्रथोटूकर्प भवनं गृधः पापविनिश्वयः । 
ममेदमिति इष्वाऽसो कलहं तेन चाकरोत्‌ 11२ 
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एक दिन गीघ के मन मेँ पाप समाया नौर वह इल्लू के घर 
ला कर वोला--यह घर तो मेरा है । यह्‌ फ्‌ कर बट गीध चख 
खल्लु के साथ गडा करने लगा ॥३२॥ 
राजा स्वस्य लोकस्य रामो राजीवलोचनः । 
तं प्रपयावहे शीघ्रं यस्येतद्धवनं भवेत्‌ ॥४॥ 
शरोर बोला--कमलनयन श्रीरामचन्द्र जी ८ आजकल ) सव के 
रपर राज्य रते द । चलो हम तुम उने पास चर्ले। वे इष 
मकान के वारे में जिसके पक्ञमे निर्णय कर देंगे, यष्ट घर उघीका 
शो जायगा ॥६॥ 
इति कृत्वा मतिश्च तौ तु निश्वया्थं सुनिश्चिवाम्‌ । 
गरृभ्ोलूकौ भपयेतां कोपापिष्टौ ह्यमर्षितौ ॥५॥ 
इस प्रकारवे दोनो, आापसर्मे ते कर श्रौरकोधमभें मरे, 
ओरामचन्द्र ली के पाञ्च आए ॥५॥ 
रामं भपद्य तौ शीघ्रं कल्लिव्याङुलचेतसोौ । 
तौ पर. परबिद्धेषास्सपृरतश्चरणौ तदा ॥६॥ 
वे परस्पर भगङ्ा करने फे कारण विकल दो रष्टै थे । दोनो ने 
शआ कर, श्रीरामचन्द्रजी के चरण छ्खुर ॥6॥ 
श्रय दृष्ट्रा नरेन्द्रं तं गधो वचनमव्रवीत्‌ । 


सुराणामसुराणां च प्रधानत्वं मती मम ॥५७॥ 
तदनन्तर गीघ ने श्रीरामचन्द्र कौ च्नोर देख छर यह कष्ा- 
हे राजन्‌ ! मेरी जान मेंतो आप देवता सोर असुरो मे प्रधान 
ह ॥७॥ 
# पाठान्तरे--^ता तु} 
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खहस्पतेश्च शक्राच विरिष्टोपि मदयते । 
परावरज्ञो भूतानां कान्त्या चन्द्र इवापरः ॥८॥ 
शे 
दुर्निरीक्ष्यो यथा सयो हिमवांश्चैव गौखे । 
सागरश्चेवश् गास्भीरयं लोकपालो यमो दसि ॥६&॥ 
है म्ायु्तिमान ! तुम बुद्धि मँ ब्र्स्पति चनौर शुक्रसे भी 
यद्‌ कर हो तुम प्राणिमान्न के पूर्वापरको जनने षलेषो रौर 
फान्ति मे तुम चन्द्रक समान एव सूयं कीतरह्‌ दुर्भिरीच्य ष्टो 
गौरव में हिमालय की तरह श्रौर गम्भीरता मँ तुम समुद्र की तरह्‌ , 
हो । तुम सौरव मे शौरे प्रमाव म लोकपालयम के तुल्य हो ॥८।६॥ 
्षान्त्या रण्या तुस्योसि शीघत्वे घछनिलोपमः । 
गुरुस्त्वं सवेसम्पन्नः कीर्ियुक्तशच राघव ॥९०॥ 
तुम रमा मेँ प्रथिवी के समान थोर शीघतामे वायु के समान 
दो त॒म सब के गुरु, ( अर्थात्‌ पुञ्य ) सवैरुएखम्पस्न श्मौर की्ति- 
सान दो ॥१०॥ 


धमी दुजेयो जेता सर्वाखविधिपारभः । 


शृशुष्य मम वे राम विज्ञाप्यं नरपुद्व ॥११॥ 
तुम ऋऋरोघ रदित, दुर्जय, स के जीतने वाले भौर सव शास 
कै. पारगामी हो 1 हे नरश्रेष्ठ! हे श्रीरामचन्द्र ] तुम मेरी आर्था 
सुनो ॥११॥ 


“ ममालयं पूतं बाहुवीर्येण राघव । 
उलूको हरते रानस्तज त्वं ब्रात्तमर्हसि ॥१२॥ 
% पारान्तरे--“सागरस्चासि 1 
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हेः राघव ! पटले मने अपने वाहवल से"जिख घर को बनाया 
था, उसे यव यह उलूक लेना चाहता .है । हे राजन्‌ ! इस विपत्ति 
शाप सुमे बचाव ॥१२॥ 


एवशुक्ते त शरेण उलूको वाक्यमव्रवीत्‌ । 
सोमाच्छतक्रतोः सूरयाद्धनदाद्वा यमात्तथा ॥१३॥ 
जब गीध कष चुका; तव उल्लू कदने लगा । है राजन्‌ ! 
चन्द्रमा, ` इन्द्र, सूयं, कवेर ओौर यम; इन देवताश्च से राजा खा 
“शरीर ॥१३॥ 


जायते वै द्रपो राम किञ्चिद्भवति मालुषः । 
त्वं तु सर्वमयो देवो नारायण इवापरः ॥१४॥ 
कल्पित होता है परन्तु उसमे थोडा सा मनुष्यत्व भी र्ता 
है! परो सवय सात्तात्‌ नारायण रूप दी ह ॥९४॥ 


याचते सौम्यता रानन्सम्यक्परणिषहिदा बियो । 
समं चरसि चान्विष्य तेन सोमांशको भवान ।॥१५॥ 
हे प्रभो । आपके प्रति खव जीवधारी सौम्यता भ्रदशित कर 
म्ली भांति पसे याचना करते हं । चापं सौम्यभाव दिखललाह 
पडता है अतः चाप सोमाश है । आपका व्यवहार सवम समान 
दै ॥१५॥ 


क्रोपे दण्डे प्रजानाथ दाने पापभयापहः । 
दाता दर्तीसि गोप्नासि तेनेन्द्र इव नो मवान्‌ ॥१६॥ 
हे प्रजानाथ 1 क्रोध करने मे, द्रुड देने मै, पाप घौर भयः 
के दुर रने म तथा दाता, हन्ता मौर रक्तक दोन के छारण, श्राप 
इन्द्र के खमान है ।॥१६॥ 


भ्रक्षिपेषु ठृसीयः सगेः ६२६. 


अभ्यः सर्वभूतेषु तेनसा चानसतोपमः । 


अभीक्ष्णं तपसे ल्लोकांस्तेन भास्करसन्निभः ॥१७।॥ 
खव भाणिर्यो से अधृष्य ८ चज्ञेय ) होने के कारण, तुम तेज 
मे छभिके समान होश्नौर सूयं की तरह सब लोको को तपाया 
करते दो अतः तुम सूये के समान हो ॥ १७ 
साक्षादिततेशतुस्योसि अथवा धनदाधिकः । 
विततेशस्येव पञ्चा शरर्भित्यं ते राजसत्तम ॥१८॥ 
तुम साक्तात्‌ छुचेर ॐ तुल्य हो. अथवा उनसे भी अधिक हो । 
क्योकि लचमी सद्‌ कवेर के तुल्य तुम्हारे ्ाभ्रित' रहती हे ॥१८॥ 
धनदस्य तु #कार्यण धनदस्तेन नो भवान्‌ \। 
समः सर्वेषु भूतेषु स्थावरेषु चरेषु च ॥१६॥ 
घनद का_ कायं करने से तुम हमारे लिए धनद्‌ हो । तुम 
खव प्राणिर्यो भेँ--चाे वे स्थावर दो, चाहे जङ्खम-घमान रष्टि 
रखते दो ॥१६॥ 
शत्रौ मिने च ते दृष्टिः समतां याति राघष | 
धमण शासन निर्यं व्यवहारे पिधिक्रमात्‌ ॥२०॥ 
हे राघव । तुम शतु भिन्र मे समान दृष्टि रखने वाक्ते हो 
तुम सदेव धमाचुसार शाखन करते हो भौर यथाक्रम व्यार 
करते हो ॥२०॥ । 
यस्य रुष्यति वै राम तस्य मूद्युर्विधावति । 
गीयसे तेन वै राम यम }ऽत्यमभिविक्रमः ॥२१॥ 


-------- द" 
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है राम । तुम जिख पर क्रुद्ध होते हो, उसके मरनेमें ऊदे भी 
खन्द नदीं रता । इसीसे तुम महापराक्रमी यमराज के खमरान 
कटे जाते दो ॥२९॥ 


यश्चैष मानुषो भावो भवतो शरपसत्तम | 
आद्रृशस्यपरो राजा सत्वेषु क्षमयाऽन्वितः ॥२२॥ 
हे नृपश्रेष्ठ ! व॒म्हारा मलुष्यमाव दयालुता से पणे हे। 
श्राशिर्यो पर वुम्हारी वदी दयामया रती है, अतएव चुम एक 
दयालु राजा शे ॥२२॥ 


दुब्॑तस्य त्वनाथस्य राजा भवति बै बलम्‌ । 
५ “ ० & 
शचध्ुषोत्तमं चक्ृरगतेः स गतिभवान्‌ ॥२२॥ 
ह भगवत्‌ ! दुर्बल श्यौर अनाथ के त्निए राजा दी घलरूप है; 
विना राख बाल्तेे जिए राज्ञा दी धाँखरूप है अर जिखकी 
-फोईं गति नटी, उसके लिए राजञा दी गति रूप है ॥२३॥ 


अस्माकमणि नाथस्तं भरूयतां मम धार्मिक । 
ममालयं प्रविष्टस्तु शधो मां बाधते टप ॥२४॥ 
हे धार्मिक । सुनो, मेरेमी ठुम दी नाथ हो| हे राजन्‌! 
वयह गीष मेरे घर में घुख कर, युके सताता है ॥ रषौ 


तवं हि देव मलुष्येषु शास्ता वे नरपु । 
एतच्छुत्वा तु वै रामः सचिवानाश्यतस्वयमर्‌ ॥२५॥ 
हे नरश्रेष्ठ ) देवताश्च अर मद्या के तुम शासन करने 
चले ष्टो । यद सुनते दी, श्रीरामचन्द्र जी ने अपने मत्र्यं रो 
सवयं बुलाया ( बुलाने छो द्ारपाक्त को नदीं मेज । ) ॥२५॥ 


प्रतिपेषु ठृतीयः खगैः ६३१ 


ध्रषटिजयन्तो विजयः सिद्धायां राष्टूवधेनः । 


श्रशोको धर्मपालश्च भसुमन्तश्च महावललः ।॥२६॥ 
घष्टि, जयन्त, विजय, सिद्धाथे, राष्ट्रबधेन, अशोक, घसेपाल 
सौर मावली सुमनत्र ॥२६। 


एते रामस्य सचिवा राज्ञो दशरथस्य च । 
नीतियुक्ता महात्मानः सवंशाद्धविशारदाः ॥२७॥ 
1हीमन्तश्च इुलीनाश्च नये भग्र च कोषिदाः। 
तानाहूय ‡च धर्मात्मा पुष्पकाद्बदीयं च ॥२८॥। 
गरधोलूकषिवादं त पृच्छति स्म रघूत्तमः । 

कति वषांणि वे ग्धं तवेदं निलयं इतम्‌ ॥२६॥ 


ये महाराज दशरथ के समय के मद्री दी श्रीरामचन्द्रजीे 
रासनकालमें भी संत्रिपद्‌ परथे। ये सभी नीतिमान्‌, सच्चरित्र 
सब शाख के ज्ञाता, बुद्धिमान, कुलीन चौर नाति में तथा न्याय 
करने मेँ बढ़ निपुण थे । इन सव फो वुत्ता कर श्चाप पुष्पक नामक 
राज्यासन से उतर कर, उन दोर्न के मगड़े के वारे मे उन दोनों 
से पुने लगे । ( प्रथस भीष से पृ्ा) हे गीध ! वत्तलाश्नो 
तुम्हारा इस स्थान पर कितने दिनो से अधिकार ( रुन्जा ) है ९ 
1२रशा२८।॥२६॥ 


एतन्‌ मे कारणं बहि यदि जानासि त्वतः 
एतच्छत्वा तु वं ग्रो भाषते राघवं सतम्‌ ॥३०॥ 


1 
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इष प्रभ का उत्तर जो तुम जानते टो मे ठीक ठीक दो। 
गीघ ने श्रीरामचन्द्रजीसे का ॥३०॥ 
इय घञुमती राम मलुष्येः परित यदा । 
उत्थितैराष्टता सवां तदाप्रभृति मे हम्‌ ।२९१॥ 
है राम । छष्ि केष्ादि मे जिस समय यष्ट पृथिवी मनुष्व 
से युक्त हई, जव सब लोग इस पर बस गए, तवी से इस घर 
पर मेरा ( श्राधि पत्य कन्जा ) चला भाता है ॥३९॥ 
उलूकशवातरवीदरामं प्रदपैरूपशोमभिता । 
यदेयं पृथिवी राजस्तदाप्रभूति मे ग्रहम्‌ ¦ 
एतच्छुत्वा तु वे रामः सभासदञुवाच इ ॥२२॥ 
इस पर उलुक ने कदा-- राजन्‌ ! जब से यह एथिवी र्ते 
से शोभित हुई दै, तन से इ स्थान पर मेरा घर है या र्मे रहता 
ह । यद्‌ सुन श्रीरामचन्द्र जी खभासर्दो से वोते ॥३२॥ 
नसास्थायत्र न सन्तिदद्धा 
षृद्धानतेये न वदन्ति धमम्‌ | 
नाक्षौ धमे यत्र न सत्यमस्ति 
न तत्सत्यं यच्छलेनायुषिद्धम्‌ ॥२३॥। 
वह सभा, समभा दी नदीं, जिखमें बहे बद क्लोगनर्दो, वेच्रद्ध 
लोग, श्रद्ध क्लोगदही नीजो घर्माु्ार बात न कं । वद घमं 
भी घम नटी, जिसमे सत्य नदो रौर वष्ट सत्य मी, सत्य नदीं 
जिसमें हल कपट का "पुट लगा दयो ॥३३॥ 
ये तु सभ्याः सदा ज्ञाता दृष्णीं ध्यायन्त घते । 
यथापराघ्ं न नुवते ते सर्वेऽदरतवादिनः ॥२४॥ 


परकिततषु ततीयः सगः ६३३ 
जो सभासद्‌ जानवुफ कर, चुपचाप ध्यान लगाए वैठे रहते 
मौर यथाथं वात नष्टां छते, वे रघत्यवादी समसे जारे द ।|३४॥ 
जानन्न वाऽ्बवीत्‌ प्रनान्‌ कामात्‌ करोधादूभयात्तया । 
सहस्रं चारुणान्‌ पाशानात्सनि प्रतिषुश्चति ।॥३५॥ 


जोकामसे याक्रोध से ्रथवा भय से जानते दए भी भो 


का उच्तर नदीं देते; वे दार वर्षो तक बसुणपाश का दण्ड पाने के 
अधिकारी दोतते है ॥२३५॥ 


तेषां संघर्रे पूणं पाश एकः भ्यते । 
तस्मात्सस्येन वक्तव्यं जानता सत्यमञ्चसा ॥२६॥ 


एकं वषं पृग होने पर उनका एक पाश टूटता है । प्रतः जो 
च।त ठीक ठीक जान पदे, उसे ठीक ठीक दी कुहना चाहिए ५३६ 


एतच्छ त्वा तु सचिवा राममेवानुवंस्तदा । 


उलुछः शोभते राजन्न तु गधो सहामते ॥३७। 
यदह वचन सुन कर, सर्र श्रीरामचन्द्र जी से बोले-मष्टाराज ! 
खल्‌ का कथन ठीक है शौर गोघ शूठ बोक्ता दै ॥३७॥ 


त्वं परमाणं सदारा राजा हि परमा गतिः| 


राजमूला; भजा; सवां राजा धर्मः सनातनः ॥३८॥ 
हे मष्टाराज ! इसमें तुम टी प्रमाण हो ! क्योकि नाजा दही सव 
छी परमगति ह. । सव प्रजा््नो का राजादी मूलै चीर राजादी 
सनातनघमरूषी है ॥३८॥ 


शास्ता दृणां पो येषां ते न गच्छन्ति दुगतिम्‌ । 
१ न ~~ [ 
वैवस्वतन यक्तास्त भवन्ति प्रुषात्तमाः ॥२६॥ 
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जिन मनुर्ष्यो का शाखन राजा द्वारा हो जाता है, उनी दुगंति 
नी होतो, वे नरश्रेष्ठ यमराजकेफदे से च्ुट जते है ॥३६॥ 


सचिवानां षः श्रुत्वा रामो वचनमत्रवीत्‌ । 
श्रयताममिधास्यामि पुराणे यदुदाहूवम्‌ ॥४०॥ 
मंत्रियों के वचन सुन कर, श्रीरामचन्द्र जी बोले सुनो, मै 
रष वुर्दं पुराणो का कथन सुनाता ह ॥४०॥ 


यौः सचन्द्राकनक्षत्रा सपवेतमहावना । 

सलि्लाणंवसम्पूणं त्लोक्य सचराचरम्‌ ।॥४१॥ 

एक एव तदाद्यासीदयुक्तो मेरुरिषापरः 

पुरा भूः खर लक्म्या च विष्णोनठटरमाविशव्‌ ॥४२॥ 

देखो, धारम्भकाल मे, चन्द्र, सूयं भौर नक्रा सदिव भाकाश, 

पवेत रौर मदावरनों सित यदह खारी एथिषी तथा चर श्चर 
सदिव वनो लोक, मक्षसागर के जल में दवे हुए, मेरु के समान 
एक डेर की तरह थे। लदमी तथा यदह सारा ( प्रपच्च) जगत्‌, 
भगवान्‌ विष्टु के उद्रमें था ॥४१।४२॥ 


तां निगह्य महातेजाः परविश्य सरलिलाणवम । 


सुष्वाप देवो भूतात्मा वहून्‌. वषगणानपि ॥४३॥ 
एन सव को श्चपने पेट मेँ रखे हए, भगवान्‌ विष्ययु सथ॒द्र मे 


र्षा तक सोया किए ॥४३२॥ 


विष्णौ सुपे वदा बह्मा विवेश जठर ततः । 
रुद्धस्रोत तु व ज्ञाता महायोगी समाविशत्‌ ॥४४॥ 


भ्रदप्रेषु तीयः सर्गः ६९४ 
` विष्णु भगवान्‌ के सोने पर व्रह्मा जौ उनके उद्र मँ प्रवेशः 
कर गए । क्योकि उन महायोगी ने अन्य सारं बन्द्‌ जान्‌ कर, 


( अथात्‌ अन्यत्र जाने का कोई रास्ता न देख ) उनमे भ्रवेश 
किया ॥४४॥ 


नाभ्यां विष्णोः सयुखन्ने पक हेमविभूषिते । 
स॒ तु निगेम्य वै व्रह्मा योगी भूता महप्रः ॥४५॥ 
ष्िर विष्र्णु मगवान्‌ की नामि से सु्रणमूषित एक कमल 
रस्पन्न हुष्मा । खमे से योगबल से महाप्रयु ब्रह्मा जी निके 0४५॥. 


सिखकषः पृथिवीं वायु पव॑तान्‌ समहीरुान्‌ । 
तदन्तरे परजाः सरः समसुष्यसरीखपाः ॥४६॥ 


जरायुजाण्डजाः सर्वाः स ससं महातपा; । 
चत्र श्रोत्रमलोखन्नः कैटभो मधुना सह ॥४७॥ 
उन्दीनि प्रथिवी, वायु, पवेत, क्त एवं मनुष्य सपे, जरायुज 
रौर अण्डज जीवघािरयो को तपःप्रमा्र से रचा ! वष्ठी उनके कान 
कीसेलसे सधु ओर कैटम नामक दो दैत्य उत्प हुए ॥४६॥४७॥, 


दानवौ तौ मदाबीयौ घोररूपौ दुरासदौ । 
टटा भजापतिं तन क्रोषाविष्टौ बभूवतुः ॥४<॥ 


ये दोनों दानब बहे वल्लवान्‌, पराक्रमी सीर दुधंषथे। वै 
रह्मा जी फो वैढा देख, बड़े कूपित हुए 1४८॥ 


वेगेन महता तत्र शवयंभुवमधावताम्‌ ! 
दष्टा स्वयंवरा भुक्तो रावो वे विकृतस्तदा ॥४६॥ 
` पाठान्तरे श्ततः] = ` 
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रौरवे न्ह्याजी (षो खाने कै लिए) उनष्ी चोर दौदे। 
-यष देख, ब्रह्मा जी बद्धे जोर से चिज्ञाए शौर चिल्लाते समय 
-उनका चेरा भी टेद्ामेदा टो गया ॥४६॥ 
तेन शब्देन सम्पाप्ती दानषौ हरिणा सह । 
श्थ चक्रभहारेण दितौ मधुकेटभो ॥५०॥ 
बरह्मा जो का चिल्लाना सुन, भगवान विष्णु वटँ तुरन्त पर्व 
गष । भगवान्‌ विष्णु के साथ €नकी लढाई हई । भन्त मे भगवान्‌ 
ने श्पने सखदशनचक्र से उन दोनों को मार डाला ॥५०॥ 


मेदसा ठाविता सवां पृथिष्री च समन्ततः । 
भूया विशोधिता तेन हरिणा लोकधारिणा ॥११॥ 
उनके शरीर से निकली हुदै चर्बी से सारी प्रथिघ्रीवर्हो 
-गड । तब ल्लोकधारी भगवान्‌ षिष्णु ने प्रथिवौ को शोधा ( सा 
किथ्या ) ।)५१॥ 
शद्धा वे मेदिनीं तां तु शकेः सर्वामपूरयत्‌ । 
श्नोषध्यः सर्गसस्यानि निष्प्यन्त पृथमिधाः ॥५२॥ 


प्नौर जन प्रथिवी शद्ध दो गई, तव उसे खवं्र पृर्तोसे 
पूण कर दिश्चा एबी से सव प्रकार के अन्न ओर अओषधियाँ 


उत्पन्न होने लगीं ॥५२॥ 


मेदोगन्धात्तु धरणी मेदिनीत्यभिसंज्ञिता । 
तस्मान्न गृधस्य गरदयुलूकस्येति मे मतिः ॥५२॥ 
इस प्रथिवी में चर्बी की दुगन्धि सानि लगी थी, इसीसे इसका 
नाम मेदिनी पदा। अतएव मेरी समक में(भी) वह घर गीष 
का नक्ष हो सकता । घर लुक हीषा है ॥५३॥ 
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तस्मादशृधस्त॒ दण्ड्यो वै पापो हतां परालयम्‌ } 
पीडां कतेति पापात्मा दुर्विनीतो महानयम्‌ ।५४॥ 
गीष दूसरे का घर छीनना चाहता है । श्रतः यह अपराधी है 
रौर दण्ड देने योग्य दै । यह दुर्विनीत, उल्‌ को बहत सताता 
हे 11५४ 
्थाश्रीरिणी बाणी अन्तरिक्षात्‌ पवोधिनी । 
, भा वधी रम सधं शत्वं पूतदग्धं तपोबलात्‌ ॥५१५॥ 

( श्रीरामचन्द्र जी यद्‌ फैला घुनादीरे थे कि, इतनेमें ) 
माकाश से (किदी अदृश्य व्यक्ति की) यह वाणी चुन पड़ी-- 
है श्रीरामचन्द्र } इस गीव को तुम मत मारो, क्योकि यक्ष तो 
तपोबल से पदे टी मस्म हदो चुका है ॥५५॥ 


कालगौतमदग्धोऽयं पजानाथो † नरेश्वर । 
“ ब्रह्मदत्तेति नाम्नेष शरः सव्यत्रतः शुचिः ।॥५६) 
हे प्रजानाथ नरेश्वर } पटले यद गध व्रह्मदत्त नामक शूर, 


सत्यत्रत सौर पवित्राचरणसम्पन्न एक राजा था । इसे कालगौतम 
नामक छषिने शापद्वारा दग्ध फर दिश्या था ॥५६॥ 


गृहं त्वस्यागतो विभो भोजनं परत्यमाग॑तः । 
साग्रं बथंशतं चैव भोक्तव्यं सपसत्तम ॥५७। 
हे नृपश्रेष्ठ । \ इखका कारण यदह था छि, ) एक दिन एक 
ब्ाद्यण भोजन फी खोज म घूमता परता इस राजा के घर पहुचा 
ओर चोला कि, मँ कच श्वि सौ वपं त आपके यद मोजन 
करगा ॥५७] 


% पाठान्तरे“ !'' † पाठान्तरे-““धनेश्वरः }” 
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ब्रह्मदत्तः स वे तस्य पाचमघ्यं स्वयं दषः । 
हाद चैवा करोत्तस्य भोजनाथं महाचुतेः ॥५८॥ 
राजाने उसे अघ्यं पाद्य प्रदान क्िश्ना र उस म्टातेजस्वी 
व्राह्मण के लिए उसका अभिप्रेत भोजन तैयार करवाया ।४८॥ 
मांसमस्याभवत्तत्र आहारे तु महात्मनः । 
अथ करुद्धेन युनिना शापो दत्तोस्य दारुणः ॥५६॥ 
उख भोजन में मांख था । मांस फो देख कर, सुनि ने क्रोध में 
भर इसे दारुण शाप दिश्ना ॥५६॥ 
धसतव मव वे राजन्‌ मामैनं यथ सोत्रवीत्‌ । 
भरसाद र धरमन्न धज्नानान्मे महात्रत ॥६०॥ 

(शाप देते हपट कष्टा ) हे राजन्‌ । तुम गीध टो जाश्नो । राजा 
ने कह्ा- हे मदहाव्रतधारी | हे धर्मज्ञ । मुकसे अनजाने यद मूल 
हहे है । अतः श्राप मेरे ऊपर कृपा कीजिए भौर प्रसन्न हूजिए ॥६० 

शापस्यान्तं महाभाग क्रियतां वै ममानघ । 
तदज्ञानकृतं मत्वा राजानं युनिरत्रवीत्‌ ॥६१॥ 

हे मद्ाभाग ¡ इस पापरदित शाप का अन्त भीतो कीजिए। 
तब सुनि ने यह्‌ जान कर छि, सचघयुच राजा से यदह भूत अनजाने 
हृदे है, राजा से कष्टा ।६१॥ 

उत्पत्स्यति इते राज्ञां रामो नाम महायशाः । 
इशष्वाङरूणां महाभागो राजा राजीवलोचनः ॥६२॥ 


दवाकुवश भे मदायशस्वी, महाभाग श्रौर कमललोचन 
श्रीरामग्वन्द्र जी उत्पन्न गि ॥६२॥ 


१ हार्द्--च्रमिप्रेत । ( रा०) 
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तेन स्पृष्टो विपापस्त्वं भषिता नरपुद्धव । 
स्पृष्टो रामेण तच्छा नरेन्द्रः पृथिवीपतिः ।६२। 


हे नरश्रेष्ठ | उनके स्पश करते से तुम पापरतो ज्ा्मोगो। 
यह्‌ वचन सुन कर श्रोरामचन्द्र जी ने उस नरेन्द्र प्रथिवीपाल्ल को 
छु्ा ॥६३॥ 


ग्रधत्वं त्यक्तवान्‌ राजा दिव्यगन्धाुलतेषनः | 
परुषो दिव्यरूपोऽभूदुाचेदं च राघवम्‌ ॥६४॥ 
घते ष्टी ब्‌ गीध छा चोला त्याग कर, दिव्यगन्ध लगाए हए 
दिव्य रूपधारी राजा हो गया । किर वह्‌ श्रीयमवन्द्रजी से 
बोलता ॥६४॥ 
साधुं राघव ध्॑ञ्च तस सादादहं विभो । 
वि्ुक्तो नरकाद्‌ घोराच्चापश्यान्तः कृतस्त्वया ॥६५॥ 


इति प्रप्तेषु तृतीय सर्गः ॥ 


हे धमेज्ञ । हे राघव । तुम घन्य हो तुम्दारी कृषा से माज 
घोरशापरूपी नर से मेरा उद्धार टो गया। तुमने मेरे शाप 
फा अन्त कर दिशा ।६५॥ 


उत्तरकाण्ड का प्रकचिप्त तीसरा सगं पूरा हुश्रा | 


० 
--›०*-~ 


षष्टितमः सगः ` 
--ध्- 
तयोः संवदतोरेवं रामलक्ष्मणयोस्तदा । 
वासन्तिकी निशा प्राप्ठा न शीता न च घमैदा ॥१॥ 


श्रीरामचन्द्र रौर लकमण इस प्रकार प्रजापालन करने लगे । 
करमशः वसन्वष्ी रातश्चापहची जो न तो बहुतवठ्डीष्टीर्थी 
-यौर न वहत गमं ॥१॥ 


ततः परभाते विमले कृतपू्हिकक्रियः। 
४७ 
श्मिचक्राम कङल्स्थो दशेन पौीरकारयैवित्‌ ॥२॥ 
ए पदिन भ्रात काल महाराज श्रीरामचन्द्र जी स्नान ्रौर 
सन्ध्योपासनादि प्रातःकालीन श्राह्धिशृकमे ।कर, पुरषासियों कं 
काये, देखने भालने के लिए दरवार मँ जा विराजे ॥२॥ 


ततः सुमन्तस्त्ागम्य राघवं वाक्यमनवीत्‌ । 


एते १भरतिदता राजन्‌ द्वारि िष्ठन्ति तापसाः ॥३॥ 
उस समय सुमन्र ने श्रा कर श्रीरामचन्द्र जी से कष्टा-दे 
भगवन्‌ { कुछ तपसी . लोग द्वार पर ( पकी अल्ुमति के लिए ) 
रुके हए ह ॥३॥ 


रागं च्यवन चैव परस्त्य महर्षयः । 


दशेनं ते महाराज्ञधोदयन्ति कृतत्वराः ॥४॥ 
१ प्रतिहता--निरुद्धा । ( गो° ) २ मार्गव--मूगुगोत्रापत्य च्यवन । 


( रा) 
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मृरुवंशी '्यवन इनके अशुश्रा है । वे तुमसे मिलने फे लिषट 
शीघ्रता कर रषे है ओर हमे तुम्हारे पास अपने आगमन कफ 
सूचनादेनेको भेजा डे र 


प्रीयमाणा नरव्याघ्र यद्मुनातीरवासिनः 
तस्य तद्वनं श्रत्वा रामः प्रोवाच घमैवित्‌ ॥५॥ 
हे नरव्याघ्र । वे खन छि यमुना्तट के रहने वाक्ते ६ मौर 


तुम्हारी कृपा चाहते ह । समत्र के यह बचन सुन, श्रीरामचन्द्र जी 
बोतते ॥५॥ ' 


पवेश्यन्तां महाभाग भागेवभरपुखा दिनाः 
राज्ञस््वाज्ञं पुरस्कृत्य हाःस्थो %मुध्नां कृताञ्जलिः ॥६॥ 
है मदामाग ! अच्छा उन शृगुवंशी च्यवन।दि खमस्त तपरवर्यो 
को यँ लिवा लामो । महाराज फी भाज्ञा पा, सुेत्रने खिर सुका 
ओर हाय जोड, || ६॥ 
प्चेशयामास तदा तापान्‌ सुदुरासदान । 
शातं समधिकं तत्र दीप्यमानं स्वतेजसा ॥७॥ 
उन तेजस्वी तपस्विर्यो को महाराज के खरामने पहुंचा दिशा । 
अपने तेज से प्रकाशमान सो से अधिक ब्राह्यणो ने राजसखमा्मे 
पवेश छिश्या ॥७॥ 
भविष्टं राजमवनं तापसानां महास्सना्‌ । 
ते द्विना; पूणंकलकषेः सवेतीथाम्धुसलछतैः ॥८॥ 


जव वे सव राजसमा में गए, तत्र वे खव मदास्म तपस्वी 
तीर्था के जलो से मरे हए कलश हाथों मँ तिर हुए ये ॥८। 


% पाठान्ठरे--“^ मूध्नि }” 
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ग्रहीत्वा फलमूलं च रामस्याम्याहरन्‌ बहु । 


मरतिगृह्य तु तत्सवं रामः भीतिपुरस्कृतः ॥६॥ 
तथा वे बहुत से फल मूल मी श्रीरघुनाथ जी की मैट के लिए 
लाएथे । श्रीरामचन्द्र जीने प्रसन्न हो, उनकी भट स्वीकार 
की ॥६॥ 


तीर्थोदकानि सवांणि फलानि विविधानि च । 
उवाच च महाबाहुः स्वानेव महायुनीन्‌ ॥१०॥ 


समस्त तीर्थां का जलल श्रौर विविध प्रकार के कंदमूल फलते 
कर, महाबाहू श्रीरामचन्द्र जी सच गुनिया से बोले ॥१०॥ 


इमान्यासनघुख्यानि यथाहंुपषिश्यताम्‌ । 


रामस्य भाषितं श्रता सवं एव महषयः ॥११॥ 
यह विशेष आसन वि्धिद्खआाप लोग इन पर यथायोग्य बैठ 
जाय । श्रीरामचन्द्र जी के व चन सुन कर, सव महष ॥११॥ 


वृसीषु रुचिराख्यासु निषेदुः काश्चनीषु ते । 
' उपविष्टानर्षीस्ठत्र दृष्ट परपुरञ्ञयः 
भरयतः भाञ्ञतनिमूरा राघवो वाक्यमन्रवीत्‌ ॥१२॥ 
खुन्दर भूषित्त धोने की चौकिर्यो के उपर बैठ गये । शन्नुदन्ता 

श्रीरामचन्द्र जी ने उन सव ऋषियों के बैठ जाने पर, सिर सुका 
उनको प्रणाम किथाश्चौर हाथ जो करये विनीतियुक्त वचन 
कष ॥१२॥ 

किमागमनकायं वः कि करोमि समाहितः । 

श्राज्ञाप्योऽ महर्षीणां सवंकामकरः सुखम्‌ ॥१३२॥ 


षष्टितमः स्भैः षद्‌ 


श्राप लोगो के पधारनेकाक्या कारण है १ बतलादर मेँ 
श्रापका क्या हितकर काम कुरू ? भाज्ञा दीजिए आपके सव 
मनोरथ पूरे होगि ॥१३॥ 
षदं राज्यं च सकलं जीवितं च हदि स्थितम्‌ । 
सर्वस 1 
तद्दविजाथ मे सत्यमेतदच्यीमि वः ॥१४॥ 
सत्य सत्य क्ता र कि, यदह सारा रान्य नौर्‌ हृदयर्थित 
मेरे प्राण तक-त्राद्य्णो ही के लिए दै ॥१४॥ 


तस्य तद्वचनं भ्रत्वा साधुकारो महानभूत्‌ । 
चऋछषीणाधुग्रतपरां यमुनातीरवासिनाम्‌ ॥१५॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के यदह वचन सुन वे षि लोग “धन्य धन्य” 
कने लगे । वे यञुनात्तट बासी बद वदे तपस्वी लोग ॥१५॥ 
उलचुश्च ते महात्मानो दर्पण महवाऽताः । 
उपपन्नं नरश्रेष्ठ तवैव भुवि नान्यतः ।१६॥ 
जो बद्धे महात्मा ये; बडे प्रषन्न हए भौर कदने लगे--दे नर- 
ष्ठ ! इस भूमरढल पर मुम तुमच्छो ऋोड़ एसे वचन श्मन्य 
छोड नही कह सकता श्रौर यह्‌ वचन तुम्हारे कने योग्य 
भी है 1९६ 
वहवः पार्थिवा राजगतिक्रान्ता महावत्ताः । 
कायैस्य गौरवं मतवा भतिज्ञां नाभ्यरोचयन्‌ ॥१७॥ 
द राजन्‌ } हमने बड़े वेदे वली राजां के निकट जा, 
अपना प्रयोजन उनके सामने प्रकट किश्चा, परन्तु दमारे कार्यं 


कागोरव जानकर भी, छिसीने मारा काम रूरते की अतिज्ञा 
मेकी 1१७] 


दष उत्तरकाण्ड 


त्वया पुनव्राद्यणगौरषादियं 
कृता प्रतिज्ञा ्यनवेक्ष्य कारणम्‌ । 
तवेश फमां यसि नात्र सशयो 
महामयाच्नातुमूर्षीस्तरमहं सि ॥१८॥ 
ति षष्टितमः खग, ॥ 


किन्तु आपने ब्राहम्ण के गौरव से, हम लोगों के आगमन क? 
कारण-( उदेश्य ) सुने बिना दी प्रतिज्ञा कर दी। इससे हम 
लोगो को भरोखाद्ैकि, तुमष्म लोगों का काम करेगे--दसमे 
खन्दे् नदीं । तुम छषिर्यो को षडे मारी भय से वश्य दुडा- 
दोगे ॥१८॥ 

उत्तरकारुड का साठवं सगं पूरा हुग्रा । 


---ः (1 "~~ 
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ज्रवद्धिरेवमृषिभिः काङस्स्थो वाक्यमत्र वीत्‌ । 


किं कार्यं बत यनयो भयं तावदपैतु वः ॥१॥ 
उन ऋषिर्यो, के इख प्रकार छष्टने पर श्रीरामचन्द्र जी बोज्ते- 
३ छषियो ¡ बततलाङए, आपका क्या कायं है । जिससे आपा 
प्रय दूर किश्चा जाय ॥१॥ 


तथा नुवति कास्थे भागेवो वाक्यमन्रवीत्‌ । 
भयानां शृख॒ यन्मूलं देशस्य च नरेश्वर ॥२॥ 
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श्रीरामचन्द्र जी के ठेखा कहने पर, भ्रगुवशी च्यवन जी 
वोल्ते-हे नरनाथ ! देश का तथा दम लोगो के भय का जो मुख्य 
कारण दै, उसे हम बतलाते है, श्राप सुनें ॥२॥ 
पूवं कृतयुगे राजन्‌ दैतेयः सुमहामतिः 1 
लोल्तापुत्रोऽभवल्ज्येष्टो मधुनाम महासुरः ।३ 
सतयुग मे मधु नाम का एक बढ़ा बुद्धिमान दैत्य था। वह 
लोला फा ज्येष्ठ पुत्र था ।३॥ 
ब्रह्मएयश्च शरण्यश्च धुद्धया च पारनिष्ठितः । 
सुरे परमोदारः प्रीतिस्तस्यातुलाऽभवत्‌ ॥'४॥ 
चह नाह्यणम्‌्त, शरणागतवत्सल्न श्रौर वड़ा बुद्धिमान था 
श्मौर परम उदार देवता के साय उसकी अतुलित प्रीति थी ॥४॥। 
स मघुर्वीयसम्पन्नो धर्मे च सुसमाहितः । 
रैऽवहुमानाच रुद्रेण दत्तस्तस्याद्युतो वरः ॥५॥ 
चद्‌ बदा शूरवीर सौर धमनिष्ठ था । अतः मगवान्‌ शिवजी 
ने, बड़े आदर सम्मान ऊ साथ रसे एक अदूभुत वर दिशा 
यार 
शूलं शूलाद्ि निष्ठृष्य महावीयं सहाप भम्‌ । 
ददौ महात्मा सुप्रीतो बाक्यं चैतदुवाच ह ॥६॥ 
भगवान्‌ शिव ने, सपनेत्रिशूल से प्छ बडा दद श्मौर 
छाग क तरह चमचमाता च्रिशूल्ल निकाल ओर बडे हषंके 
साय वष त्रिश मधघु फो दिघ्या श्रौर उससे यह कष्ठा-- £) 
श एक सस्करण॒ मे यदा पर यह एक श्लोक श्रौर दै: ` 
“वद्ुवष॑खदद्ाणि सद्र प्रीत्या ऽकरोत्तपः 1 
रुद्रः प्रीताऽभवच्स्मै वरं दातु ययौ च स. ॥ 


क्प ख्तरफारुडे 


उदको पत्नीं का नाम कुम्मीनयी था। वह वदी भाग्यवती 
थी श्रौर मदाकान्तिमयी श्ननक्ञा फे गमं से विश्वावछ द्वार चलन्न 
हद थी ॥१६॥ 
तस्याः पुत्रो महावीर्यो लवणो नाम दारुणः । 
बाक्याल्गूृति दुष्टात्मा पापान्येव समाचरत्‌ ॥१७॥ 


उसीका पुत्र मष्टापराक्रमी एवं नशस लवणाघुर है, जो वालफ- 
पन दही से वड़ा दुष्टस्वमाघ्र हने के कारण पाप म दष दुद्धि 
रहती 'ह ओर बह पारकमं दी छया करता ह ।१५॥ 


तं पुत्रं दुर्विनीतं तु श्ट क्रोधस्षमन्वितः। 
मधुः स शोकमापैदः न चैन किं्िदत्रवीत्‌ ॥१८॥ 
अपने पुत्र को रेता दुर्विनोत देख कर, मधु दध श्र दुःखी 
हशा; कन्तु वण से छने कषा छर मौ न्दी ॥१८॥ 


स विहाय इमं लोकं प्रविष्टो वरुणालयम्‌ । 
शूलं निवेश्य लवणे षरं तस्मे न्यवेदयत्‌ ॥१६॥ 
छु र्नो धाद मधु इस लोक फो छोड़ समुद्र मेँ घुख गया; 
परन्तु जाने छे पूर्व मधुने लवण को वह शूल दभा भ्रौर चरदान 
का इन्तान्त भो उससे क दिशा ॥१६॥ 


स॒ पमावेन शूलस्य दौरात्मयेनात्मनस्वथा । 


सन्तापयति लोकांस्नीन षिद्येषैण च तापिन्‌ ॥२०॥ 
श्रव वही लवण शूज्ञ फे मरोसे अपने दुयचारी स्वभावे 
तीर्न लोर को शौर तपस्विर्योष्छो ठो विशेष रूप से सताया 
करता है ॥९०॥ 
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एवंभभावो लवणः शूलं चैव तथाबिधम्‌ । 
श्रुत्वा धमाणं काडत्स्य तं हि नः प्रमा गति; ॥२१॥ 
हे फाठुत्स्थ । लवणापयुर इस प्रकार का ह श्रौर उमफे त्रिशूल 
का पेखा माक्षात्म्य है । यह समस्त वृत्तान्म सुन ब श्राप जो उचित 
समसो करे । क्योकि श्याप दी तक हमारी दौडहै। अथवा 
याप ही हमारी परम गति ई ॥२९॥ 
वहवः पार्थिवा राम भयर्तच्छेषिमिः पुरा । 


प्मभयं याचिता बीर त्रातारं न च विदय ॥२२॥ 

ह सजन्‌ ! ( भापके पाख घ्राने के पूवे) हमभ से यनेक 
ऋषि ने, मय से ्याकुन्न हो, बहुत से राजां से लवण से 
मय कर वेने के लिप प्राथेना मीकी ; परन्तुकिसीनेरक्तान 
की ॥२२॥ 


ते वयं रावण श्रुत्वा हतं सबलवाहनम्‌ । 
मरातारं विद्महे तात नान्यं यवि नराधिपम्‌ । 


तलरित्रातुमिच्धामो लबणाद्यपीडितान्‌ ॥२३॥ 

हे रात ! जव म लोगो ने सुना छि, भारे सकुटुम्ब रावण 
का संहार छिमा है, तव हमने समभा कि, प्राप हमारी रक्ता कर 
खककेगे । क्योफि प्रथिवीमण्ठकल्त पर अन्य कोई एेखा राजा नदीं 
जो हमारी लवण से रक्ता कर सके} अतः लवण के भयसे 

"पीडित हम लोग भ्नापसे प्रपनी रकता करवाना चाहते दै ॥२३॥ 
इति राम निषेदितं तु ते भयनं कारणमरत्यितं षर यत | 
विनिवारयितुं भवानश्नमःङुर्‌ तं काममहीनविक्रमः।।२४। 

इति एकषष्टितमः सर्गः ॥ 

इस प्रकार उन तपस्विर्यो ने अपने भय का समसत वृत्तान्त 


य 
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कह, श्रीरामचन्द्र जी से निवेदन कर क्‌।- हे भगवन्‌ ! श्राप बडे 
बल्ञवान है, अतः हमारे इस भयो दूर करने मेँश्ापदी 
सवथा समथ हु।सो षे महापराक्रमी! भाप इस्र काम फो 
कीजिए ॥२४॥ 

[ टिप्पणी--दइस प्रखग को पट, कदा जा खकता' है कि रामायण 
काल मँ प्रजाजन का शिष्ट प्रतिनिधि मर्टल ( 76ृपप्थ्णा ) 
राजा के पास जा श्रपने या त्रभियोगों को निवेदन करते ये। | 


उत्तरकाण्ड का एकसठवांँ सगं समाप्त हुश्रा । 


०१ 
~¬ ०~~ 
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[7.१ 
--* © [पिं 


तथोक्ते तावरृषीन्‌ रामः प्रस्युवाच कृताजलिः । 
किमाहारः किमाचारो लषणः क च चतंते ॥१॥ 

न षिर्यो के एेसा कने पर श्रीरामचन्द्र जी दाथ जोदषर 
बोक्ञे-ाप लोग यद बतलवें कि, लवणाघुर क्या खाता है, 
उसका क्या श्ाचरण है १ रौर वह कां र्टता है ? ।१॥ 

राघवस्य वचः श्रुत्वा ऋषयः सवं एव ते । 
ततो निवेदयामामुलेवणो बदरे यथा ॥२॥ 

श्रीरामचन्द्र केैये बचन सुन कर, उन सव ऋषियों ने 

लवणसुर की वुद्धि छ समस्त घरत्तान्त कष्टा ॥२॥ 
हारः सवसत्वानि विद्येषेण च तापस्राः । 
श्राचारो रौद्रता नित्यं बाघो मधुवने तथा ॥३॥ 


1) 
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( बे कहने लगे ) हे महाराज ¡ वैसे तो वह्‌ समी जीर्वोको 
सखाया करता है, परन्तु तपरस्विर्यो को विशेष करके खाता 


है । उसका आचरण बड़ा मयङ्कर है ओर ब मघुवन सें र्ता 
ड 1२ 


हतवा बहुसहसराणि %रसिंहन्याघमृगाण्डजान्‌ ¦ 
मावुषाश्च॑व करुते नित्यमाहारमाहिकम्‌ ॥४॥ 
व नित्य छितने ही स्ट सि, व्याघ, मग, परती भौर 
मवुर्ष्यो का मार फर खा जाया करता है ॥९॥ 
ततान्तराणि सत्वानि खादते स्र महावलः । 
संहारे समतुप्रापरे व्यादितास्य इवान्तकः ॥५। 
इनके अतिरिक्त रौर मी वहत से जीर्बो को बीच वीचमें मार 
कर खा डालता है । जैसे प्रलयकाल मे मृद्युदेव संह फाड़ फर 
जीर्वोषषोखा जति, वैसा ही लवणायुग का दाल है ॥५॥ 
तच्छुत्वा राघवो दाक्यश्ुवाच स महामुनीन्‌ । 
घातयिष्यामि तद्रक्षो व्यपगच्चतु वो भयम्‌ ॥६॥ 
लवण का यह्‌ चृत्तान्त सुन, श्रोरामचन्द्र जो उन तपस्विर्यो.से 
कदने लगे, मै उत रस खो मरवा छलगा । श्रव आपलोग 
डरे नही क्षा 
भरतिज्ञाय तदा तेषां मरनीनार्रतेजसाम्‌ । 
स॒ भ्रातन्‌ सहितान्‌ सवांसुवाच रघुनन्दनः ।॥७॥ 
इस प्रकार उन महातेजस्वी छषिर्यो से लवणाघुर के वध कीं 


भतिज्ञा कर, श्रीरामचन्द्र जी अपने मायो को सम्बोधन कर 
बोलते ७} 


% पारान्तरे--“सिहन्याघमगद्विपाच्‌ }'2 
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को हन्ता लवणं वीरः करस्यांश्ञः स विधीयताम्‌ 
भरतस्य महावाहोः शत्रुध्नस्य च धीमतः ॥८॥ 
भदे ठम लोगो मँ से लवणाघ्युर को कौन मारेगा ? यष्ट काम 
किसके बांट में डाला जाय ? मरतकेया शत्र के ?।८॥ 


राघवेणेव युक्तस्तु भरतो वाक्यमत्रषीत्‌ । 


श्रहमेन वधिष्यामि ममांशः स विधीयताम्‌ ।६॥ 
जव श्री.मचनद्र जीने इस प्रकार पुडा, तव मरतजी 
चोले-र्मे उसे माक्तेगा । यद काम मेरे दिसते मे डाला जाय ॥५॥ 


भरतस्य वचः श्रत्वा धैरयशोयैसमन्वितम्‌ । 


लक्मणावरनस्तस्थौ हित्वा सौवणंमासनम्‌ ॥१०॥ 
इस प्रकार धेयं श्रौर शौ युक्त भरत ;जी के वचन सुन, 
-लद्सण के छोटे माद शत्र त्न साने का सिषासन घोद कर चठ 
खद्धे हुए ॥१०॥ 
शन्रघ्रस्त्वन्रवीदाक्य पभणिपत्य नराधिपम्‌ । 
कृतकसां महावाहूरमध्यमो रघुनन्दनः ॥११॥ 
छर श्रीरामचन्द्र जीको प्रणाम कर बोज्ञे- प्रभो ] भरत 
जी तो अपना काम पूरा कर चुके है ॥११॥ 


ायेख हि पुरा शून्या त्वयोध्या परिपालिता । 
सन्तापे हृदये कत्वा अ्यस्यागमन भति ॥१२॥ 


' क्योकि जिख सरमय आप अयोध्या से वन को चले गए, उख 
समय इन्हे अयोध्या की रत्ताकी थी चौर आपके सीर रने 
तक सन्तेप्त हो, श्ननेक क्लेश सहे ये ॥१२॥ 
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दुःखानि च बहूनीह अनुभूतानि पार्थिव । . 
शयानो दुःखशय्यासु नन्दिग्रामे श्मदायशाः ॥१२॥ 
हे राजन्‌ ! शन्दोनि वंडे वदे कष्ट सहे ह । यष्ट मदायशसरनी 
कष्ट सहते हट नन्दिमाम में रहे रौर शासन पर सो९ ॥१३॥ 
फलमूलाशनो भूत्वा जटी चीरघरस्तया । 
नुभूयेदशं दुःखमेष राघवनन्दनः ॥१४॥ 
हे रघुनन्दन ! हन्ने फल मूल खा कूर, जटा धारणं कर 
मौर चीर वस्र पदिन कर, भनेक दुःख सहे है ॥ शा 
पर्ये मयि स्थिते राजन्‌ न भूयः क्लेशमाप्तुयात्‌ । 
[ तथा चरुबनि शात्रुध्ने राघवः पुनरब्रवीत्‌ | ॥१५॥ 
मेरे जाने से यदि यद यष्ँ रगे, तो फिर इनको क्लेशन होगा। 
जव श्रुत ने एेसा कहा, तव श्रीरामचन्द्र जी पुनः बोले ॥१५॥ 
एवं भवतु काङस्स्य क्रियतां मम शासनम्‌ । 
राज्ये त्रामभिषेकष्यामि मपोस्तु नगरे शमे ॥१६॥ 
हे शत्रु । रच्छ वातदहै, योद्दी संदी । अवरजं जो क्ता 
हसो करो, में तुमको शुभ सधुनगर का राज्य देता ह अंथषा मधु 
राञ्य पर आंभषिक्त करता हू ।॥१६॥ 
निवेशय महावाहो भरतं यदवेक्षसे । 
शुरस्त्व कृतधियश्च समर्थश्च निवेशने ॥१७॥ 
हे महावाहो यदि तुम्हारी इच्चा है फि, मरत हीं रहै तो 
चन्द यहीं रहने दो । देखो, तुम शूरवीर हो, ऊतवि्य ( ्द्भवी 
चिद्वान्‌ ) दो चनौर नंशर बसा सकने हो ॥श्मा 
र ` ऋपाञन्तरे-व्त्रवस्दुसा ष ` 11 (४. 
चा० रा० उ०-ॐ 
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[ नगर य्नाजुष्टं तथा जनपदान्‌ शुभान्‌ [| 
यो हि वंशं स्रुत्याय पार्थिवस्य निवेशने ॥१८॥ 
न पिधत्ते टृपं तप्र नरकं स हि गच्छति । 
स त्वं हत्वा मधुसुतं लवणं पापरिश्वयम्‌ ॥१६॥ 
श्रतएव तुम यथना के तट पर एक नगर भौर सुन्दर देश 
वामो । क्योकि जो कोड कफिसी राजवंश फो उन्मूलन फर, 
उसके प्रवेश मेँ किसी राजा छो स्थापित नीं र्ता, वष नरके 
जातादहै। सो तुम उख मधुके पुत्र दुरात्मा पापी लवणासुरक्षो 
मार कर, ॥१८।१६॥ 
राज्यं प्रशाधि धर्मेण वाक्यं मे यदवेभसे । 
उत्तरं च न वक्तव्यं शूर वाक्यान्तरे सम ॥२०॥ 
उस राज्य को धमेपूकेक पालन करना । यदि मेरा कष्टना 
मानतेष्टोतो दहे शुर) मेरा कथन सुन कर, फिर छद ॒ कहना मत 
॥२०॥ 
बालेन पूरवजस्याज्ञा क्व्या नात्र षंशयः । 
श्ममिषेकं च फाङत्स्थ प्रवीच्डसख ममोयतम्‌ ॥२१॥ 
वसिष्ठमञुसैर्धिमेर्विधिमन्त पुरस्कृतम्‌ ॥२२॥ 
षति द्विषष्टितमः सगः ॥ 
स्यि द्यो को व्यो की भाज्ञा अवश्य माननी चा्िए । 
अतः मेरे दिप हए राञ्य फो अ्टण करो अभीर विष्ठादि त्राक्षणों 


के हाथ से विधिपूवेक मर्घ्रोसे ्भिषेकक्रिया करवाश्चो ॥२१॥२२॥ 
उन्तरकाण्ड का वासवं सगं समाप्त हुश्रा | 


8 ~ 


त्रिषष्टितमः सर्गः 


~ 0*~~ 


एवगुक्तस्तु रामेण परां व्रोडाद्ुपागमत्‌ ¦ 


शत्रुघ्नो वीयैसम्पन्नो मन्दं मन्दष्चवाच ह ॥१॥ 
श्रीरामचन्द्र जी फे ता कने पर, शत्रघ्र जी बहुन लज्जित 
हुए ( शरमाने ) नौर मन्द्‌ स्वर से (धीरे धीरे) पराकमी 
श्रीरामचन्द्र जो से बोले ॥१॥ 


प्रधमं विद्म काङ्त्स्य भस्मिन्नथे नरेश्वर । 
कथं तिष्ठतु ्येष्ठेषु कनीयानभि षिच्यते ॥ २ 
हे काङ्स्स्थ ! सेरी समफमेतो यष्ट सधम है। मला व्येष्ठ 
श्राता के रहते छोटे भाई का अभिषेक कैसे दो सकता दैः १॥२॥ 
+ करणीयं 4 © 
वश्यं करणीयं च शासनं पुरुषषभ्‌ । 
तव चैव महाभाग शासनं दुरतिक्रमम्‌ ॥२॥ 
परन्तु हे पुरुषश्रेऽठ ¡ पकी याज्ञा का णलन भी तो अवश्य 
होना चादिपः । कर्याकि श्रापकी च्नाज्ञा टाली तर्ही जञा सकती ॥३॥ 


त्वत्तो मया श्रत. वीरं भुतिभ्यश्च सया श्रुतम्‌ । 
नोत्तरं हि सया वास्यं मध्यमे प्रतिजानति ॥ ४1 
9 द्वो ॥ ॥  ॥ 
व्याहतं दुवंचो धार ` हन्तास्मि लवणं मूषे । 
[3 £ षे 
तस्येवं मे दुरुक्तस्य द्गति पुरुषषमभ ॥५॥ 
हे वीर ! ्ापसेर्मैने यह्सीखा है ्ौरवेदोंमे भी यदी पाया 
गया है । तः मै ओपकी वाच पर कुद भी धापत्ति न करगा । 


६५६ उन्तरशार्दे 


देखिए, मरत जी प्रतिज्ञा कर चुके ये। क्न्तुर्मै जो बीच 
वो च्ठा कि, मै लवण को मारूगा, सो उख अनुचित कथन के 
रल स्वरूप, हे पुरुषश्रेष्ठ । मुभे यष दुर्गति भप्त हरे है ॥४।५॥ 


उत्तरं न हि वक्तव्यं ज्येष्ठेनाभिरहिते पूनः । 


श्धमेसदहितं चैव परलोकविवर्जितम्‌ ।६॥ 
बड भदै के कथन का उत्तर न देना चाहिए । क्योकि उक्तर 
डने से अधमं होता है रौर परलोक षिगढ्ता है ॥६॥ 


सोहं द्विवीयं काकुत्स्थ न वक्ष्यामीति चोत्तरम्‌ । 
मा द्वितीयेन दण्डो वै निपतेन्‌ मयि मानद ॥७॥ 
एक तो मँ मरत जी फी वात में बोज्ञ उठा, दूखरे अव श्यापकी 
घातमं बोल रदाहूं। सखो दे मानद । इन टोनों भरमा काफल 
यह राञ्यरूपी दर्ड सुमे न दीजिए ॥७५॥ 


कामकारो छययं राज॑स्तवास्य पुरुषषमभ । 
श्यं जहि काङ्त्स्य मत्ते रघुनन्दन ॥८॥ 
हे पुकषश्रेष्ठ दे राजन्‌ ! मे तो आपके इच्छानुसार दी कायं 
करने बाला हू । किन्तु अपना राज्याभिषेक कराने मँ ( व्येष्ठभ्राता 
के सामने) सुमे जो पाप लगेगा, इससे यप मेरी रक्त 
कीजिए ॥८॥ 
एवयुक्ते तु शरेण शत्रुघ्नेन महात्मना । 


उवाच रामः सृष्टो भरतं लक्ष्मण तथा ॥8॥ 
जब मद्त्मा एव शूरवीर शत्रन्न जी ने रेसा का; तव 
श्रीरामचन्द्र जी ने प्रसन्न हो कर, मरद श्यौर लद्मण से कदा ॥६॥ 
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संभारानभिषेकस्य खानयध्व समाहिताः । 
श्रयेव पुरूषव्याघ्रममिपेकष्यामि राघवम्‌ ॥१०॥ 
श्रमी तुरन्व अभिषेक का सामान जे भाश, म इसी समख 
शतुघ्र का अभिषेक करूंगा ॥१०॥ 
पुरोधसं च फाङ्स्थ नेगमादरतिजस्तथा । 


मन्वि्ैव तान्‌ सर्वानानयध्वं ममाज्ञया ॥१९१॥ 
है लदसण । मेरी शरोर से पुरोहित जी फो, वदे बडे मादभमिर्योः 
( अमीर को) ऋरिविजो को श्रौर सव्र मच्रिर्यो को बुला , 
लायो ॥१९॥ ह 
रङ्ञिः शासनमान्ञायं तथाञङवन्‌ महारथाः | 
प्ममिषेकसमारम्भ पुरस्टछृत्य पुरोधघम्‌ ॥१२॥ 
प्रविष्टा राजमवनं राजानो बाद्यणास्वथा । 
ततोऽभिषेका वधे शत्रघस्य महात्मनः ॥१२॥ 
छन महारथिर्यो ते महाराज की भाज्ञापा, तदनुसारदी कार्यं 
किशरा मौर पुरोदि्त को भागे कूर, श्रामिषेक की सारौ साममरीले 
श्राए । इख प्रकार सव राजा श्रौर त्राद्यण राजभवन में इक 
हए । तदनन्तर शान्त का राञ्याभिपेक्‌ ष्टौने लगा ॥१२।१३॥ 
संप्रहपकरः श्रीमान्‌ राघवरह्य पुरस्य च । 


श्रभिषिक्तस्तु काङ्त्स्थो बभौ चादित्यसन्निभः ।॥१४॥ 
इस प्रकार अभिपेकदो जाने पर शत्रन्नजी सूं की तरद्‌ 
शोभायमान हुए तथा श्रीरामचन्द्र जी तथा पुरवासिर्यो का षं 
वदने लगे । च्रथवा इससे श्रीरामचन्द्र जी चौर पुरवासी अत्यन्त 
षित हए । अभिषेक दो जाने पर शत्रघजी सूर्य की तरद्‌ 
शोभायमान इए ॥९४।॥ 


= ५ उन्तरकार्दे 


श्रमिषिक्तः पुरा स्कन्दः सेन्द्रि दिवौकसैः | 


्रभिपिक्ते तु शबरुष्ने रामेणाह्धिषटकमेणा ॥१५॥ 
जैसे इन्द्रादि देषतार्थों के अभिषेक करने पर स्वामिकार्सिक 
ष़ाशोभा हृषेथी, वैसी शोभा अकिलष्टकमां श्रीरामचन्द्रजी 
दारा अभिषिक्त होने पर्‌ शतनुघ्र जी की हई ॥१९॥ 


पौराः भ्मुदिताशचासन्‌ ब्राह्मणाश्च वहुनुवाः । 
कौसल्या च सुमित्रा च मङ्कल केकयी तथा ॥१६॥ 
चक्रस्ता राजभवने याश्चान्या राजयोषितः । 
ऋषयश्च महात्मानो यसुनातीरवासिनः ॥१७।॥ 
इतं लवणमाशुसुः शत्रुष्नस्याभिषेचनाव्‌ । 
ततोऽमिषिक्तं शनुघमङ्कमारोप्य राघवः । 
उवाच मधुरां वाणीं तेजस्तस्याभिपूरयन्‌ ॥१८॥ 
पुरवासी श्रीर बेदपाटी ब्राह्मण बहूव सन्तुष्ट हए तथा 
कोख ल्या, सुम्ना, कैकेयी तथा अन्य समस्त राजख्ियां मङ्गलचार 
करने लगी । शचनुघ फा अमिषे होने से यसुनातीरवासी महात्मा 
ऋषियों को लवरणासुर के मारे जाने का निश्चय हो गया । तदनन्तर 
अभिषिक्त शत्रघ्र को श्रीरामचन्द्रजी ने श्चपनी गोद मेँ बैठारूर श्रौर 
खनका तेज बढते हए उनसे मधुर वाणी से का ॥१६।॥१५॥१८॥ 
श्य शरस्त्वमोधस्ते दन्यः परपुरञ्जयः । 
्रनेन लवण सौम्य हन्तासि रघुनन्दन ॥१६॥ 
हे सौम्य । हे रघुनन्दन । गै वुम्दः यष्ट दिज्य एवं अमोघ बाण 
देता । यष श्रकै नगरको सर करने वाला है। इससे तुम 
लवणासुर का वध करना ॥१६॥ 
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ष्टः शरोऽयं काकुत्स्थ यदा रोते सहाणवे । 
स्वयभुरजितो दिव्यो यं नापश्यन्‌ सुराखराः ॥२०॥ 
अदृश्यः सवं भूतानां तेनायं हि शरोत्तमः 
खष्टः कोधामिमभतेन विनाशाय दुरात्मनोः ॥२१॥ 
मधुकेटमयोवीर विघाते षवरक्षसाम्‌ । 
सरष्टुं कामेन लोकांखीस्तौ चानेन हतौ युपि ॥२२॥ 
तौ हा जनमोगारथे कैटभं तु सधु तया । 
श्रनेन शरमुख्येन ततो लोकांश्चकार सः ॥२३॥ 
यदह बाण भगवान्‌ विष्ण ने तव बनाया था, जव वे प्रलय के 
समय समुद्र मे पहवेये रौर उनो देवता तथा अन्य कोद प्राणी 
नदीं देख सकता था । उस समय उन देवादिदेव ने मघु तथा 
कैटभ तया अन्य समस्त राक्तरसो के वधे लिएकोधमे भर 
यह्‌ बाण बनाया था । इसी बाग सरे उन दोर्नो दुष्टात्मार्यो को 
मार कर, तीर्न लोक बसाये थे ॥२० २१॥२२ा०३॥ 
नायं मया शरः पूवं राचणस्य वधार्थिना । 
सक्तः शत्रघ् भुतानां महान्‌ हासो भवेदिति ।॥२४॥ 
हे शतरुघ्। रावणा को मारने केलिए मीर्यैने इयवबाणसे 
काम नहीं ल्िच्ा । ्योकि इसके चलाने से बहूव प्राणियों का 
नाश होता दै ॥२४॥ 
[ दिष्पणी-यदह्‌ वाण आधुनिक कालीन टयम वम से कम संहार 


कारकन था! एेठे श्ननेक संहारकारी अस्वर प्राचीन कालीन मारत में 
विद्यमान ये  ] 





% पाठान्तरे--“वर्तमानयोः ।” { पागान्तरे--“स््रासो 1" 
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यश्च तस्य महच्छूलं च्यम्बकेण महात्मना । 

दत्तं शत्रुविनाशाय मधोरायुधयुत्तमम्‌ ॥२५॥ 

तत्‌ सन्निक्षिप्य मवने पृञ्यमान पुनः पुनः । 

दिश्षः सवाः समासाद्यभामरोत्याहारयुत्तमम्‌ ॥२६॥ 


शिवजीने मधु कोजो शत्रू नाशक उत्तम त्रिशूल दिघरा था,. 
ससे लवण घरमे छोडकर शा्टार लाने को इधर उधर जाता 
है । उस च्रिशूल का बह नित्य पजन किञा करता है ॥२५॥२६॥ 


यदा तु युद्धमाकारक्षन्‌ यदि करटिचत्‌ समा्येत्‌ । 
तदा शूल श्रहीत्वा तु भस्म रक्षः करोति हि ॥२७।॥ 
जन कोई लड़ने के लिए लवणशासुर को ललकार्ता है, तब 
वह दैव्य धरसे शूल ला कर, उससे उसे भ्म कर डालता 
हे ॥२५॥ 


स तं पुरुषशादूल तमायुधविनाङृतम्‌ । 
पविष्ट पुर पूरं हारि तिष्ठ पृताथुधः ॥२८॥ 


अतएव हे पुरुषि । जव वह नगर के बाहिर गया हो, तक 
` छम अस्र से सुसञ्जित हो, नगरद्वार को रोक लेना ॥२५८॥ 


पविष्ट च भवनं युद्धाय पुरूपरषभ । 
श्रायेथा महाबाहो वतो हन्वासि राक्षसम्‌ ॥२६॥ 


ख्ये घर मेँ मत जाने देना अौर उघी खमय से तुम युद्धः 
के लिण ललारना । हे मदटावा्ो १ पेक्षा श्रमे से तुम अवश्य 
उसे मार सकोगे ॥२६॥ 


चतुःषष्टितमः सैः ६६९ 


श्नन्यथा क्रियमाणे तु अवध्यः स भविष्यति । 


यदि त्वेवं कृत वीर विनाशयुपयास्यति ॥३०॥ 
इसके विपरीत चरने से बह किसी प्रकार न मारा जायगा] 
जैघा मेने बतलाया है, वैषा करोगे तो उखक्ना पिनाश वश्यः 
होगा ॥ र] 


एतते सवेमाख्याततं शूलस्य च विपर्ययः 1 
श्रीमतः शितिकण्ठस्य कृत्य हि दुरतिक्रमम्‌ ॥३१॥ 
इति च्रिषष्टितिमः सगः ॥ 


यष्ट सारा हाल मैने तुमक्तो छुना दिभ्ा प्नौर शूल का परि- 
दार (रोक ) मो तुमको बतल्ला दिया । भन्यथा श्रीशिवनजी षा 
वह्‌ त्रिशू्ञ किसी के मान का नदीं है ॥३१॥ 


उत्तरकाण्ड का तिरसटवां सग समाप्त हुत्रा । 
[ ४- 
चतुःषष्टि तमः सैः 


==: 0“ 
एवमुक्त्वा च काङ्घरस्य प्रशस्य च पुनः पुनः । 
पु नरेषापरं बाक्यष्ुवाच रघुनन्दनः ॥१॥ 


इख प्रकार शचरु्नजो से छ्‌ श्नौर वारवार उनकी प्रशसा 
कर, श्रीरामचन्द्र जी पुनः उनसे बोले ।१॥ 


इमान्य थश्वसदखाणि चारि पुर्पर्षभ्‌ । 
स्थानां द्वे सहसे च गलानां शतयुत्तसग्‌ ॥२॥ 


55२ उत्तरकाण्ड 


र्‌ एरुऽभ् !रे ष्वार हार घोदे,दो हतार रथ रौर यसी 
सर्द र 


न्तरा पएदोध्यरच नानापणए्यो पशोभिताः 
ङ रगनच्छन्त काङ्त्स्थं तथेव नटनतकाः ॥२॥ 
ररर ड रोर च्ल दूकान, जिनमे ( खरीदफगोखत ) मोल केने 


श्टर सेररे छः सामान भत है, नट, नतैक- ये सब काकुत्स्थ के 
५ इ र्‌ रुम्ररे ) साय जंयगे ॥३॥ 


रिरेण्पस्प सुखस्य नियुत पुरषषेभ्‌ । 
राय शर सन्नघ्च प्याप्तिपनवाहनः ॥४॥ 
हे पुरुदसिह शातन ! सैनकादि के व्यय केलिए पएफलाख 
सोने फो मोहरे भी तुम जेते जानो । पर्याप्र-धन तथा वानो से 
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श्रत हषटननाकीणं भस्याप्य महतीं चमूम्‌ । 
एक एव धरुष्पाणिगच्छं त मधुनो वनम्‌ ।॥७॥ 
यथा त्वां न प्रजानाति गच्छन्तं युद्धकारिगक्षणम्‌ । 
लवणस्तु मधोः पुत्रस्तथा गच्छेरशङ्कितम्‌ । ८॥ 
छटएव तुम सन्तुष्ट सैनिक वीरो की विशाल सेना को साथ 
जते कर जाश्यो ओर उससेनाको कीं ठद्टरा कः, तुम अकेले 
घुष बाण ले कर, मधुवन भ्रं चलते जाना, जिससे मधुपुत्र लवण 


को यहपता दीन चले कि, तुम उसस् लड़ने के लिए धाएद्ो) 
अव तुम नि.शङ्क हो कर जाश्चरो ॥७।>॥ 


न तस्व मू्युरन्योस्ति कश्चिद्धि परुषषेभ । 
दशनं योऽभिगच्छेत स वध्यो लवणेन दि ॥६॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ । उसके मारने का श्मोर कोड उपाय नदी हे । 


जिसे वह शले से जान लेता है फि यह मुफसे लने ता हे, 
उसे तो वद देखते दी शुत से मार डाज्ञता है ॥६॥ 


स ग्रीष्म थपयाते तु वर्षारात्र उपागते । 
हन्यास्त्वं लवणं सौम्य स हि कालोऽस्य दुर्मतेः ॥१०॥ 


हे सोम्य ! तुम गर्मीकी श्तु के अन्तमं प्नौर वषा छतु के 
आरम्भ मे उसको मारना । यदी उख दुष्ट के मारने का (दपयुक्त) 
समय है 1१० 


मदरषीस्तु पुरस्छृत्य भयान्तु तव सैनिकाः । 
यथा ग्रीष्मावशेषेण तरेयुनांहवीनलम्‌ ॥११॥ 


६२ उत्तरकाण्ड 


हे पुरुषश्रेष्ठ ! ये चार जार बोडे, दो हजार रथ मौर सो 
चद्विया हाथी है ॥२॥ 


अन्तरापणवीथ्यश्च नानापण्योपशोभिताः । 
अनुगच्छन्तु काङत्स्थं तयैव नटनतकाः ॥२॥ 
नगर की बीच की दृरा्मे, जिनमें ८ खरीदफरोख्त,) मोज्ञ केने 
शरोर बेचने छा सामान भग है, नट, नतेक--ये सव काकुत्स्थ के 
५ श्र्थात्‌ वुम्हारे ) साथ जायगे ॥३॥ 


हिरण्यस्य सुषणंसय नियुत परपषम } 
मादाय गच्छे शत्च पयाप्धनवाहनः ॥४॥ 
हे पुरुषसिह्‌ शत्र । सैनकादि के व्यय केलिए एक लाख 
सोने की मोटे भी तुम जेते जाशनो । पर्याप घन तथा वानो से 
णे हो फर, तुम यात्रा करो ॥४॥ ८ 


बल च घुश्रतं वीर ईषटस्तष्टमददपम्‌ । 
सम्भाषासम्भदानेन रञ्जयस्व नरेचम ॥५॥ 
हे वीर । हे नरोत्तम ! हृष्ट पुष्ट बहत से सैनिकों को साथ ते 
-कर जश्न । नको सन्तुष्ट रखने के लिए उनसे च्रच्छ वचन 
बल्लो नौर उनन्ने समय पर उनक्रो मासिक वेतन देकर उनको 
-खन्तुष्ट रखना । ॥५॥ 


न द्र्यास्तत्र तिष्टन्ति न दारा न च बान्धवाः। 
सुप्रीतो भूत्यवर्भस्तु यत्र तिष्ठति राघव ॥६॥ 
हे राघव ! जदो घन, कुलवधू शरीर माई बन्धु कोद मी नदीं 
-डदर सकते 1 वहां सन्तुष्ट भरुत्य बग ही उक्टर खकता दैः ॥६॥ 
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शतो हष्टननाङीणं प्रस्थाप्य महतीं चमूम्‌ । 

एक एव धसुष्पाणिगच्छं ते मधुनो वनम्‌ ।७॥ 

यथा त्वां न प्रजानाति गच्छन्तं युद्कादिक्षणम्‌ । 

लवणस्तु मधोः पुत्रस्तथा गच्छेरशङ्कितम्‌ । <॥ 

अतएव तुम सन्तुष्ट सैनिक वीरो की विशाल सेना को साथ 

ज्ञे कर जाध्नो चौर उख सेना को कीं ठ्टरा फ, तुम चक्ेले दी 
घुष बाण ज्ञे कर, मधुवन भं चकते जाना, जिससे मधुपुत्र लवण 
फो यदह पता दीन चले कि, तुम सस लने के लिए भाएदो। 
श्व तुम निःशङ्क हो कर जाश्रो ॥७॥५॥ 


न तस्य पस्युरन्योस्ति कशिचद्धि परुषषेभ । 
दशनं योऽमिगच्छेत स वध्यो लवणेन हि ॥६॥ 


हे पुरुषश्रेष्ठ ! उसके मारने का श्मौर कोद उपाय नदी है। 
जिसे बह ऽ्टले से जान जेता है फि यह मुस लदने श्राता हे, 
खसे तो वद्‌ देखते दी शल् से मार डा्तता है ॥६॥ 


स ग्रीष्म ्पयाते तु वर्षारात्र उपागते । 
हन्यास्त्वं लवणं सौम्य स हि कालोऽस्य दुमेतेः ॥१०॥ 


ह सौस्य ! तुम गर्मी फी ऋतु के अन्त मे जौर वषा छतु के 
आरम्भ मे उसको मारना । यदी उख दुष्ट ऊ मारने का (उपयुक्त) 
समय है 1१० 


महर्षीस्त॒ पुरस्कृत्य भयान्तु तव सैनिकाः । 
यथा ग्रीप्मावशेषेण परेयुजाहयीजलम्‌ ॥११॥ 
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मह षिर्यो को यागे कर तुम्हारी सेना रवाना हो, जिससे गर्मी 
फो छतु र्ते दी त॒म्दारी सेना श्रीगङ्घा फे णर हो जाय ॥११॥ 


{ टिप्पणी -- यह इसलिए किं वषत मे गगा जव चद्‌ श्रावेगी, 
तन उर पार होने मे कठिनाई येगी । ] 


तत्र स्थाप्य बल सवं नदीतीरे समाहितः । 
अग्रतो धनुषा सार्धं गच्छं त्र लघुविक्रम ॥१२॥ 
हे अमितविक्रम ! नदीतट पर कीं श्रपनी सेना को 
सावघानितपवेक टिका कर, तुम धलुष बाण ले कर, शी चल्त 
जाना ॥१२॥ 
एवमुक्तस्तु रामेण शमुघठस्तान महावलान्‌ । 
सेनाघ्ुख्यान्‌ समानीय ततो वाक्यषुवाच ह ॥१३॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के इन सवे ादेर्शो शो सुन, शत्रघजीने 
मक्चलवान सेनापतयो को बुला छर, उनसे कषा ॥१३॥ 


एते वो गणिता बास्ता यत्र तत्र निवरस्यथ । 
स्थातच्यं चाविरोधेन यया वाधा न कस्यचित्‌ ॥१४॥ 
देखो ! तुम ल्लो्गो के मागमे ठद्ने के लिए ८ भययुक चञुक ) 
पड़ाव नियत कर दिष्ट गए हु । तुम लोग इन प्रवो पर निर 
हो ठहरना । किन्तु इस ब्रात क) ध्यान रखना छि, रास्ते मँ किसी 
से फगन दो मौर रोर सतायान जाय यः किंसीकी कुष्ठं दानि 
न हो ॥१४॥ 


तथा तास्तु समाज्ञाप्य प्रस्थाप्य च महहबलम्‌ । 
कोषस्यां च भिता च कैकेयीं च।भ्यवाद्यत्‌ ॥१५॥ 
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दस प्रकारे शनरुत्र घो ने सेनापतिर्यो को भा ज्ञा दे, रख विशाल 
सेना को रवाना किष्मा । तदनन्तर दष्टोने रनवास मँजाकर 
कौसल्या, सुभित्ना ओर कैकेयी को प्रणाम किश्चा ॥१५॥ 


रामं प्रदक्षिणीकृत्य शिरसाऽभिप्रणम्य च | 
लक्ष्मणं भरत चैव प्रणिपत्य कृताज्ञलिः ॥१६॥ 
{फर श्रीरामचन्द्र जी की परिक्रमा कर सौर उनको सिर सुश्ा 
कर भणाम कर तथा भरत जी एव लदमण जी को हाथ जोड़ ॥१६॥ 


पुरोहित वसिष्ठं च शत्रध्नः प्रयतात्मवान्‌ । 
राभेण चाभ्यनुज्ञातः शननृध्नः शतुतापनः । 
पदश्चिणमथो कृतवा विजंगाम महावलः ॥१७॥ 
तथा पुरोहित वम्ष्ठि जी को दृर्डवत्‌ कर ऊ, नियम से र दने 
चलति खर शनरर्ो षो सन्तप्त कर्ने व्ञे महापली शत्रुन्नजी 


श्रीरघुनाथ जी से आज्ञा ले नौर उनकी ( फिर ) परिक्रमा कर, 
चन्त दिप्‌ ९७ 


निर्याप्य सेनाम सोग्रतस्तद्‌ा 
गनेनद्रवाजिपरवरोषसद्कुलाम्‌ । 
उपास्यमानः सं नरेन्द्र पाश्च॑वः 
प्रतिप्रयातो रघुवशवधनः ॥१८॥ 
इति चतुःषष्टितमः सर्मः ॥ 


गज, अश्व आभा॑द्‌ से युक्त उस विशात्त वाष्टिनी रो तो 
उन्हानि रागे हीर्वाना कर दिना था। पीडि रघुवंश ङे घटाने 


1 
५ पाठान्तरे- “प्रस्थाप्य ” | पाठन्तरे--“उवाख मासं तु |” 
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वाल्ते नरेन्द्र श्रीरामचन्द्र जीसे षिद्‌ मांग, शत्र जी स्वय भा 
रवाना हुए ॥१८॥ 
उत्तरकाण्ड का चौसठवो सगं पूरा हु्रा । 
-&- 


पञ्ुषष्टितमः सर्ग 


9 ^ 9, 
~ @ स 


परस्थाप्य च वल सवं श्मा्मात्रोषितः पथि । 
एक एवाशु शत्र घो जगाम त्वरित प्रदा ॥१॥ 
सेनाफो भेजने के बाद शत्रघ्नजी एक मास अयोध्यामें 
रहे । तदनन्वर चन्दने अयोध्या से अकेले द प्रस्थान किभा ।।१॥ 
दविरात्रमन्तरे श्र उष्य राघवनन्दनः 


वाहमीकेराश्रम पणएयमगच्छद्वासयुत्तमम्‌ ॥२॥ 
नोर रास्तेमेंदो दिन लगा, ठीसरे दिन शत्र घ्र जी बाल्मीफि 


के पवित्र श्रम मेँ पहुचे ॥२॥ 
सोभिवाद्य महात्मानं वाल्मीकिं मुनिघत्तमम्‌ 
कृताञ्ञिल्िरथो भृता वाक्यमेतदूवाच ह ॥२॥ 
शत्र घ्र जी महिं वाल्मीचि जी को अभिवादन करश्रौर दाय 
जोड उनसे यह बोले ॥२॥ 
भगवन्‌ वस्तुमिच्छामि गुरो; कृत्यादिदागतः । 
श्वः भाते गमिष्यामि परतीचीं कद.छ्णां दिशम्‌ ॥४॥ _ 


१ श्रयोध्यायामितिशेष । ८ रा० ) 
# पाटान्तरे-“वार्णीं |? 
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ह भगवन्‌ ! म्टाराज के ए काम सेरमे-श्राया हूं भोर आज 
याँ उदरा वाता हू । कल भयावनी पश्चिम दशा की चोर 
रवाना हो जाङ़गा ॥४। 

शबरुघ्नस्य वचः श्रुता प्रहस्य सुनिपुङ्खवः । 
परयुवाच महात्मानं खागतं ते महायशः ॥५॥ 

शच्र्न जी के व्वन सुन, सुनिश्रेष्ठ वाल्मीकि जी सुस्कराष्ट 
ओर उनसे बोले फि, हे सक्टायशस्वी । तुम भले भए ॥५॥ 

 खामाश्रममिद्‌ सौम्य राघवाणां लस्य वै । 

रासनं पा्मध्यं च निर्विशङ्कः भतीच्छ मे ॥६॥ 


हे सौम्य ! यद्‌ मेरा च्राश्रम तो रघुक्ृल बालो के जिए टी ३, 
प शध्य पाद्य चासन प्रण कर, निःशङ्क हो यदा ठदरिए ॥६॥ 


भतिग्रद्य तदा पूजां फलमूलं च भोजनम्‌ । 
, भक्षयामास काङ्कत्स्यस्तमि च परमां गतः \॥७॥ 


षस प्रकार शत्नन्नजी आतिथ्य प्रहरण कर श्योर फक्त 
मूल खा कर, परम तृप्त हए ॥७॥ 


स युक्त्वा फलमूलं च महपिं तणरुवाच ह । 
पूवां यज्ञविभूतीयं कस्याश्रमसमीपतः ॥८॥ 
फल मूल खा कर, वे महष वाल्मीकि जी से वोले-भगवन्‌ ! 
इस श्ाश्रम के निकट पूवे की ओर, यह यज्ञका सामान (या 
तैयारियां ) किखका देख पडता हे १।।८॥ 
` तत्तस्य भाषितं श्रुता वाढमीकि्वांक्यमन्रवीत्‌ । 
शत्र र शृणु यस्येदं वभुवरायतन घुरा ।६॥ 


"दक्ष उत्तर काण्टे 


युष्माकं पूरको राजा #ौदासस्तस्य भूपतेः । 
पुत्रो वा्यैसहो नाम वायैवानतिषार्मिकः ॥१०॥ 
यदह सुन कर, वाल्मीशि बोले, हे शत्र घ्र ! सुनो, पूवेकाल् में 
जिनका यह स्थान था, सो मेँ बतलाता हूं । तुम्हारे वश मे सौदास 
नामक पक गजादो गए दै । उनके पुत्र वीयेखष्॒ बहे घार्भिक 
ओर पराक्रमी ये (६॥१०॥ 


स बाल एव सौदासो मृगयामुपचक्रमे । 


चञ्चूर्यमाण ददश स शुरो राक्षस यम्‌ ॥११॥ 
राजा सौदास को लङ्कपन दी से शिकार का उ्यस्न था। 
"एक दिन सौदास ने वन मेँ घूमते समय दो राक्षसो को देखा ॥११॥ 


शादलरूपिणौ घोरौ मृगान्‌ बहु सदस्रशः । 


भक्षमाणावमन्तुष्टौ पयि नैव जग्रतः ॥१२॥ 
वे दोना राक्तस भयङ्कर ज्याघ्र"का रूप धारण करः, कदं जार 
मृगादि वन्यपशुर्मोकोखाकर भी सन्तुष्ट न्दं होते थ ॥१२॥ 


सततौ राक्षसौ दृष निमग च वने कृतम्‌ । 
क्रोधेन महताऽविष्टो जघानैक महेषुणा ।.१३॥ 
जव राजा सौदास ने देखा कि, उन दोनों रक्तर्लो नेतो वन 
को पशुद्ीन दी कर शाला, है तव उन्होने अत्यन्त क्रुद्ध हो, एक 
जड़ा वाण मार कर,खनदोमें से एक को मार डाला ॥१३॥ 
विनिपात्य तमेकं त॒ सौदासःपुरूपषेभः । 
विज्वरो विगनामर्षो हतं रक्षो घु दक्षत ॥१४॥ 


# पाठान्तरे “सुदासस्तस्य 1" 
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पुरुषश्रेष्ठ सौद।ख एक राक्तस को मार, खन्ताय श्रौर क्रोध से 
रदित हो, उष मरे हुए राक्तस की ओं देखेने लगे 1९४॥ 
निरीक्षमाणं तं दृष्ट्रा सहायं तस्य रक्षसः । 
सन्तापमकसेदधोरं सौदासं चेदमनरवी्‌ ॥१५॥ 
राजा सौदास छो उस मूठ राक्तष की चोर देखते हुए जान 
कर, मरे हुए राक्षस कासाथी राकस, बहत दुःखी हो रूर) 
उनसे बोला ॥१५॥ । 
यस्मादनपराघं तं सहायं समम जधिवान्‌ । 
तस्मात्तवापि पाणि प्रदास्यामि प्रतिक्रियाम्‌ ॥१६॥ 
अरे पापी ! तूने निरपराध मेरे साथीका माराहै। रतः 
मे तुकसे इसका वदला ज्ञे ला १६ 
एवशुक्स्वा तु तद्र्षस्तत्रेवान्तरधीयत । 
कालपर्याययोगेन राजा मित्रसदोऽभमवम्‌ ॥१७॥ 
यह्‌ कष छर वह राक्तस वदं अदृश्य टो गया । छु दिर्तो 
चाद्‌ समय भ्राने पर ( अर्थात्‌ सौदाघ के मरने पर ) सोदास का 
पुत्र वीयंखह्‌ राजसिदासखन पर चासीन हृश्चा ॥१७॥ 
राजापि यनते यज्ञमस्याश्रमसमीपतः । 
श्वसेधं महायक्षं तं विष्ठोऽप्यपालयत्‌ ॥१८॥ 
उसने इसा श्राश्रसम के निकर श्श्वमेघ यज्ञ करना चारम्भ 
किथ्ा। उस यज्ञो रक्ता वसिष्ठजो करते ये अथवा उस यज्ञ 
का चसिष्ठजी करवाते ये ॥१८॥ 
तत्र यज्ञो महानासीद्‌वहूवषषगणायुतः । 


समृद्धः परया लकषम्या देवयज्ञसमोऽमवत्‌ ॥१६॥ 
„ चान्रा० उन्न 
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चट यज्ञ बह धूमधाम से कितने ही नर्षा तक बड़ी समृद्धि 
के साथ देवयज्ञ की तरह हृ्ा छिश्मा ॥१६॥ 
्थावसाने यज्ञस्य पू्ववैरमुस्मरन । 
वसिष्ठरूपौ राजानमिति होवाच राक्षसतः ॥२०॥ 
छव वष्ट राक्तस (जे सौदासके दाथ से मारे जाने से बच 
गया था ) पुराने बैरकास्मरण कर, वसिष्ठजीं का रूप बना, 
राजा के पास सा कर, कटने लगा ॥२०॥ 
अय यज्ञावसानान्ते सामिषं भोजनं मम । 
दीयतामिति शीघ्र वे नात्र कायां विचारणा ॥२१॥ 
प्याज इस यन्न की समाप्नि में शीघ्रदही युम मांस सहित भोजन 
कराश्रो । इसमे सोचने विष्वारने की यावश्यकता नरं है ॥२१॥ 
तच्छुत्वा व्याहूतं वाक्य र्षा ब्रह्मरूपिणा । 
खदान्‌ संस्कारङुशलाञुषाच पृथिवीपतिः ॥२२॥ 
नराण रूपधारी छख राक्षस के ये वचन सुनकर, राजाने 
भजन बनाने मेँ चतुर रसोध्यो से फटा ॥२२॥' 
हविष्यं सामिषं स्वादु यथा मवति भोजनम्‌ । 
तथा कुरुत शीघं वै परितुष्येधथा गुरूः ॥२३॥ 
साज मांस सित एेसा स्वादिष्ट हविष्यान्न शीघ्र तैयार करो 
-जिसे खाकर, गुरु जी ठप्त हो ॥२३॥ 
शासनासार्थिवेन्दरस्य बदः सम्धान्तमानसः । 
तच रक्षः पुनस्तत्र सुदवेषमथाकरोत्‌ ॥२४॥ 
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राजाकेये विलक्तण वचन सुन कर, रस्यं घडा ग्या 
छि राजा आज कहते स्याह ? इसी बोच मं चहो राक्तख एफ 
रसायां का रूपघर कर, रसोईघर में घुख गया ॥ रा 
स माुषमथो मासं पार्थिवाय न्यवेदयत्‌ । 
इदं स्वादु हविष्य च सामिप चान्माह्‌तम्‌ ॥२५॥ 
उसने मदुष्य करा मांस रंध कर, राजा का दध्ना ्रौर कष्टा 
यह्‌ परम स्वादिष्ट हविष्य श्रामिष अन्न तैयार हे ॥२५॥ 
स भोजनं वसिष्ठाय पल्यासाधघुपाहरत्‌ । 
मदयन्त्या नरश्रेष्ठ सामिष रक्षसा हृतम्‌ ॥२६॥ 
दे नरश्रेष्ठे । राज्ञा ने अपनी मदयन्ती परनी सदित चसिष्ठ 
जीका भाजन फरनं का, राक्तत द्वारा लाया हा वष्ट मख 
सिश्चित माजन दिद्ा ।(२६। 
ज्ञाखा तदामिषं विमो मातुषं भोजनागवम्‌ । 
क्रोधेन महताऽऽविष्टो व्याहतुयुपचक्रमे ॥२७॥ 
वसिष्ठ जी का जव मालूम हा फ, यह्‌ मसुष्य का मांस 
हे, वव तो सुनि अत्यन्त च्ुद्ध दो बीयंसद से कष्टने लगे ॥२७॥ 
तस्मात्तं भोजनं रानन्‌ ममेतदातुमिच्छसि । 
तस्माद्वोजनमेतत्ते भविष्यति न संशयः ॥२८॥ 
हे राजन! तू ने जैसे भाजन मेरे सामने परोखादहै,बैसाही 
भोजन तेरा होगा। इमे ङ भौ सदेद नदी । (श्रथोत्‌ तू 
रास होगा ॥२८! 
ततः क्रुधस्तु सौदासस्तोय जग्राह पाणिना । 
वसिष्ठं शप्तुमारेमे भायाचैनमघारयत्‌ ॥२8॥ 


&७२्‌ उत्तरकाण्ड 


यह सुन सौदासने कोष मेंभर ्ाथ मेजलल्ञे कर जव 
चसिष्ठको शाप देना वाहां तव रानी ने उन्दः रोक कर कष्टा ॥२६॥ 
राजन्‌ भुयतास्माक वसिष्ठो मगवादृषिः । 
प्रविशप्तुः न रक्तस्त्वं देवतुस्यं पुरोधस्‌ ॥२३०॥ 
हे राजन्‌ । भगवान्‌ विष्ठ छषि हमार प्रमु नौर देवतुल्य 
पुरोद्दित दै, भरतः उनको तुम शप के बदले मँशाप नदींदे 
सकते ॥३०॥ 
ततः क्रोधमयं तायं तेजावलसमन्वितम्‌ । 
0 
व्यसजनेयत धमात्मा ततः पादो सिषेच च ॥२३१॥ 
रानी की बात सुन, उस मद्यात्मा राजा ने कोधमय एवं तेजा- 
चलयुक्त खख जल फे अपने दी पैरों पर डल लिया ॥३१॥ 
तेनास्य राज्ञस्तौ पादौ ठदा कठमाषतां मतौ । 
तदाप्रभृति रानाऽप्तौ सौदासः सुमहायशाः ॥२२॥ 
इससे इष राजा के दोनो पैर फाले पड़ गर ओर उसी दिन से 
म्टायशस्वी राजा सौदास ॥३२॥ 
कल्माषपादः सदटत्तः ख्यातश्चैव तथा चपः । 
8 
स राजा सह पल्या वै प्रणिपत्य प्रहु । 
पुनवंसिष्ठं मोवाच यदुक्त बद्यरूपिणा ॥२३३॥ 
कल्माषपाद के नाम से प्रसिद्धो गया। राजा रानी सहित 
चारवार सुनि के चर्णोमें प्रणाम कर, रो ऊढं वसिष्ठ रूपधारी 
राच्ठस ने का था, उनसे षद्‌ सव कदा ॥३३॥ 
तच्छुत्वा पार्थिवेन्द्रस्य रक्षसा विकृतं च तत्‌ । 
पुनः पभोवाच राजानं वसिष्टः पुरुषषभम्‌ ॥२४॥ 


पद्वषष्टिततमः खगेः ६७२ 


राजा के वचन सुन श्रौर राजा के कृत्य का विचार कर, फिर 

वसिष्ठ जी ने उस पुरुषश्रेष्ठ राजा से कटा 1३४ 
मया रोषपरीतेन यदिदं व्याहृतं षचः। 
नैतच्छक्यं हथा कतुं भदास्यामि च ते घरम्‌ ॥३५॥ 

ह राजन्‌ ! क्रोधमें मरजो शापमेरे युख से निकल गया है, 
वह तो न्यथा हो नहीं सकता । परन्तु मँ तुमको यदह वर भी देता 
हु कि, ॥३५॥ 

फालो दादशवषाणि शापस्यान्ता भविष्यति । 
मस्स्रादाच राजेन्द्र थतीतं न स्मरिष्यसि ॥३६॥ 
बारह वषे मे इस शाप का अन्त षो जायगा । हे राजेन्द्र ! उस 

समय तुमको इन वार्तो कास्मरण भीन रहैगा ॥३६॥ 

एवं सं राजा तं शापपशञ्यारि सूदनः । 
प्रतिलेभे पुनः राज्य भजायेवान्वपालयत्‌ ।३७॥ 


इस प्रकार , हे शत्रून्न जी ¡ वह राजा उस शाप कोभोग नौर 
अन्त में पुन. राज्य को प्राप्न कर, म्रजा का घममपूवक पालन करने 
लगा ॥२५] 


तस्य करमापपादस्य यद्ञस्यायतनं श॒भप्‌। 


श्राश्रसस्य समीपेरिमन्‌ यन्पां पृच्छसि राघव ॥३८॥ 


हे राघव ! उन्दी कल्माषपाद राजा के यज्ञ का यह्‌ सुन्दर यज्ञ 


स्थानदहैजोमेरे धाश्रमके निकट दै च्रौर जिसे विपय मेँ तुमने 
प्रशन किश्ा हे ॥३८ 
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तस्य तां पार्थिवेन्द्रस्य कथां श्रुत्वा सुदारुणाम्‌ । 
विवेश पणंशालाययां महर्षिमभिवाय्य च ॥२३६॥ 
इति पद्छष्ष्टितमः सर्गः ॥ 
शच्रन्न इस प्रष्ठार उस मदात्मा राजा का शरत्यन्त दारुण वृष्तान्त 
खन रीर महर्षिं छो प्रणाम फर, पणेशाला मे चले गए ॥३६॥ 
उत्तरकाण्ड का पैंसठ खगं समाप्त हु्रा । 
न्नर ४- 
षटषष्टितमः सर्गः 
यामेव रात्रि शनुघ्रः पणंशालां #षमाविशत्‌ । 
तामेव रात्रिं सीताऽपि भघ्रूता दारकद्वयम्‌ ॥१॥ 
जिस रात्रि मेँ शत॒घ्र जी वाल्मीकि जी के श्रम की एक्‌ पणं 
शाला मेँ ठरे हए थे, उसी रात्रिम सीताजीके दो पुत्र उत्पन्न 
इए ॥९॥ 
ततोऽधरा्रसमये बालका मुनिदारकाः । 
वारमीकेः म्रियमाचस्युः सीतायाः प्रसवं शुभम्‌ ॥२॥ 
साधी रात के समय मुनिबालर्को ने आ कर, वाल्मीकि सुनि 
को यह्‌ शुभ खवाद्‌ सुनाया ॥२॥ 
भगवन्‌ रामपनी सा परता दारकद्ययम्‌ । 
तते रक्षां महातेजः रु भूतविनाशिनीम्‌? ॥३॥ 
१ भूतविनाशिनीं-- वालग्रहविनाशिनीं । ( गो० ) 
% पाठान्तरे--“ उपाविशत्‌ ¦ ” 
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भगवन्‌ ! श्रीगमपत्नी सीता जी ङे दो पुत्र उत्पन्न हुए षै! हे 
महातेजस्वी | सो श्राप चल्ञ कर, बाल-प्रह-नाशिनी-र क्ता कीजिए ॥३॥ 
तेषां तदचन श्रुता महर्षिः सथुपागमव्‌ 
वालचन्द्रमतीकाशौ देवपुत्रौ मदोजसौ ।४॥ 
उनके चचन सुनते टी बाल्मीकि जी वटो गए, जर्दा वे दोर्नो 
वालचन्द्र के समान कान्तिमान पराक्रमी राजपुत्र थे ॥४।॥ 
जगाम तत्र हृष्टात्मा ददशं च इुमारकौ । 
भूतध्रीं च करोत्ताभ्यां रां रक्षो विनाशिनीम्‌ ॥५॥ 
वँ जाकर श्मौर उन दोनो राजफमार्यो को देख, मदि. 
चाल्मकि जी ्रसन्न हए श्रौर इनकी भूत्नी एवं रक्तोविनाशिनीं 
र्ता म््रोफो पद्‌ कर, की ॥५॥ 
इुशबुष्िपादाय लवं चैव तु स द्विजः । 
वारमीकिः परददौ वाभ्यां रक्षां भूतविनाशिनीम्‌ ॥६॥ 
एक मूढा छश ते कर उसमे का भ्राघा माग लव का अर्थात्‌ 
जद काले श्मरौर उसे वीचमेसे चीर कर, महर्षि ने उनसे क्रमपूवेक 
दोनो की रत्ताकी, जिघसे फो बालम्रह्ठादि वरदो न जा सके ।॥६॥ 
यस्तयोः पूवंजो जातः इ ङुरोमंत्रसत्कृ तैः । 
निर्माजनीयस्तु तदा इश इत्यस्य नाम तत्‌ ॥७॥ 
मच्र पद्‌ फर द्वश से उनका साजेन फिश्मा गया था, अतएव 
उनमें से पू॑स्पन्न बालक का नाम कुश ॥७॥ 
यश्चावरोऽभवत्ताभ्यां लवेन सुसमाहिताः । 
निमाजेनीयो रद्धामिलेवेति च स नामतः ॥८॥ 
प्रर उनभे जो पी हु्ा था, उसका माजन कुश की जड़ 
(लव ) से किश्या गया या, श्रवः उसका नाम त्तव हा । वदाँ 
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रने बाली परिन्न बुद्धा तापचिर्यो ने सुनि के हाथसे कृश ले फर, 
यथोचित विधि से बालको का माजेन कर दिधा॥२॥ 


एवं इशलवौ नाम्ना तावुभौ यमजातक । 
मल्कृताभ्यां च नामभ्यां ख्यातियुक्तौ मविष्यतः ॥६॥ 


तदनन्तर महर्षिं बाल्जीकि जीने काकि, ये दोनों यमज 
वालक मेरे रखे हए कुश सौर लव नामों से प्रसिद्ध होगे ॥६॥ 


तां रां जग्रहुस्तां च युनिहस्तात्‌ समाहिताः । 
शङ्व॑श्च तता रक्षां तयेोर्बिंगतकरमषाः ॥१०॥ 


ख प्रकार जघ रच्ता कर, महर्षिं बाल्मोकि जी अपनी कुटी को 
चले गए तव उस रक्ता (ङ्श के मूढो ) को ले, वे पापरदित बद्धा 
तापसियां, जो सीता जी के पास थां, बड़ी सावधानी से बालर्फ 
कीरक्ताका काये रने लगीं ॥१०॥ 


तथा तां क्रियमाणां च हृद्धामिर्गोत्र नाम च। 
सं्धीवंनं च रामस्य सीतायाः पसवो श्चुभौ ॥११॥ 


फिर उन बृद्धाश्नों ने श्रीरामचन्द्र के गोत्र शा मोर श्रोरामचन्द्र 
जीका नाम ज्ञे कर, न्रथात्‌ उन बालर्फछोके श्रीरामचन्द्र भोर 
सीता के पुत्र क्‌ फर, उन दोर्नो बालर्फो ङी रक्ता को ॥११॥ 


अधंरात्रे तु शतरुघ्ः शुश्राव सुमहसियम्‌ । 
पणंशालां तता गत्वा यातार्दिष्टथं ति चा बवीत्‌ ॥१२॥ 
धी रातत के खमय शत्रुघ्न जी ने यह श॒भसवाद्‌ सुना चौर 
वे सीतावेवी शी पणंशालामे जा बाले फि, यह्‌ बद़द्ी खोभाग्य 
की वात है कि, जो तुम्हारे पुत्र हर है ॥१२॥ 


षद्षष्टितमः समैः ०७ 


तदा तस्य प्रहूष्टस्य शतरुध्नस्य महामनः 
व्यतीता बापिकी रात्रिः रावणी लघुविक्रमा ॥१३॥ 
श्ुष्न की वह्‌ सावन मास को रात, इख प्रकार आनन्द मनाते 
हए घड़ी जल्दी चीत गई ॥१३॥ 
प्रभाते सुमहावीथः ङृत्वा पै वांष्ठिकषी क्रियाम्‌ । 
युनि पाज्ञक्तिरामंत्य ययौ पथान्युखः पुनः ॥१४॥ 
प्ातःकाज्ञ होते दी ख्चेरे के कर्यो से निशित दो श्रौर युनि 
के प्रणाम कर मौर उनसे ल्ञाक्ते, वे महावीर शत्रूष्न जीं 
पञ्चिमदिशा वौ ओर चलत दिए ॥१४६॥ 
स गत्वा यञ्ुनातीर सप्तरात्रोषितः पथि । 
ष्षीणां पुण्यकीरतीनामाश्रमे दासमभ्ययात्‌ ॥११॥ 
रास्ते मे सात रतिं वितता कर, वे युना के तट पर पर्हुचि चौर 
वरो उन पुख्यकमां सुनिर्यो क ्माश्नम मेँ ठरे ॥१५॥ 
स तत्र मुनिभिः साधं भागेवभयुसेदेपः । 
कथाभिरभिरूपाभिर्वासं चके महायशाः 1१६ 
महायशस्वी श्न घ्न जी शरशुवशी च्यवनादि महर्धि्यो से अनेक 
सुन्दर कथा सुनते हए, वदां रषे ॥१६॥ 
स काश्चनायेषुनिभिः समेते 
रधुप्रीरो रजनीं तदानीम्‌ । 
फथापरकारवंहुमिमंहात्मा 
पिरामयामास नरेन्तर्रूचः ॥१७॥ 
इति पदुपण्टितिम सग. ॥ 


६७८ उत्तरफाण्डे 
उन नरेनद्रपुत्र महात्मा शत्रुघ्न ज ने च्यवनादि महर्षियों से 
नेक प्रकार की कथा सुनते सुनते वह रात बिता दी ॥१५॥ 
उत्तरकाण्ड का छाक्कठवां सगं समाप्त हरा ॥ 


~ ~ तः 
` सप्तषष्टितमः सर्गः 


~° © ~~ 


अथ रात्यां प्रटत्तायां शत्रुनो सयुनन्दनम्‌ । 
पप्रच्छ स्यवनं विप्रं लवणस्य यथा वलम्‌ ॥१॥ 


रातके समय शकन्रुष्नजी ने श्रगुनन्दन च्यवन षिसे 
लवणाघुर के बल के विषय में जिज्ञासा की ॥१॥ 


शूलस्य च बलं ब्रह्मन्‌ के च पूं विनाशिताः । 
श्रनेन शूलपुख्येन इन्द युदधडुपागताः ॥२॥ 
शच्रघ्न जी ने पृढा--े ने । उसके त्रिशूल मेँ क्या विशेषता 
है? उस शूल से युद्ध में ( आज तक ) ितने लोग मारे गए? 
कोन कौन लोग उस शूल से दन्दरयुद्ध करने का भा चुके १ ॥२॥ 
तस्य तदचनं शरुत्वा शव्रुछनह्य महात्मनः । 
मत्युवाच महातेजाश्च्यषनेा रघुनन्दनम्‌ ॥२॥ 
महाबली शन्न ष्न जी के उस वचन के सुन, मदहतिजस्वी च्यवन 
जी ने उनसे कदा ॥३॥ 
अरसख्येयानि कर्माणि यान्यस्य रघुनन्दन । 
इक्ाङवशमभवे यदत्तं तच्छणष्ष मे ॥४॥ ` 
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हे रघुनन्दन ! इख शल से श्रसंल्य काम हुए ई; किन्तु इख 
श्ल हारा इच्छवाकुङलोत्यन्न (८ मान्धाता ) के विषय मे, जो घटना 
घट) थी, उसका वृत्तान्त तुम सुनो ॥४॥ 
श्रयोध्यायां पुरा राजा युनाश्वघुतो बल्ली । 
मान्धाता इति विख्यातचिषु लोकेषु वीर्यवान्‌ ॥५॥ 


हे राजन्‌ ! पूवेकाल भे, महाज युवनाश्व के पुत्र महाबलवान 
मान्धाता हुए । यद्‌ ॒चिज्लोकी मे श्रपने पराक्रम के लिए प्रसिद्ध 
ये ॥५॥ 


स त्वा पृथिवीं इस्स्तां शाखने पृथिवीपतिः । 
सुरलोकमितो जेतुमुयोगमकोन्दरपः ॥६॥ 
उन्दने सस्पूणं पएथिवीमण्डल को अपने वश में करके, श्रथात्‌ 
जीत कर, स्वगं लोक का विजय करने का चायोज्ञन छिञ्ा था ॥ हा 
इन्द्रस्य च भयं तीव्रं सुराणां च महास्मनाम्‌ । 
मान्धातरि कृताद्योगे देवललोकनिगीषया ॥अ] 
जव महाराज मान्धाता ने सवर्गं जीतने की तैयारियों की, तव 
मदावली इन्द्रादि समर देववा बहुत घवडाए चौर भयभीत 
इए ७ 
श्रधांसनेन शक्रस्य राघ्यार्धेन च पार्थिवः । 
वन्यमानः सुरगणे; प्रतिन्ञामध्यरोहत ॥८॥ 
खस समय मान्धाता ने यह प्रतिक्ञा कर, स्वगे पर चद्ाईै की 


कि, मे इन्द्र का घा राज्य श्रौर श्राधा इन्द्रासन वेटा लगा ओौर 
यह्‌ मी नियम करा लगा कि, देवता मुक प्रणाम छिश्रा कर ॥८॥ 


&८० हन्तरकाण्े 


तस्य पापमथिप्रायं विदित्वा पाकशासनः । 


सान्त्वपूवमिदं वाक्यञुवाच युवनाश्वनम्‌ ॥६॥ 
परन्तु इन्द्र॒ उनका यष्ट दुष्ट अभिप्राय जान कर, उनसे 
सान्त्वन।पू चक यदह वचन बोलते ॥६॥ 
राना तवं मादुषे लोके न तावपुरुषष॑भ । ` 
कृत्वा पृथिवीं वश्यां देवराज्यमिहेर्डंसि ॥१०॥ 
हि पुरुषश्रेष्ठ । तुम श्रमी तक तो समस्त प्रथिवी काणव्यदी 
अपने हस्तगत नीं कर पाए । सम्पूणं प्रथिवीका राज्य श्रपने 
सीन किए बिना चाप देवराल्य को हस्तगत्त करने की इच्छा 
किस प्रफार करते ह ॥१०] 
यदि वीर समग्रा ते मेदिनी निखिला षरे । 
देवराज्यं ङुरुष्वेह सभृत्यबलवाहनः ॥११॥ 
हे बीर ! यदि सम्पूण प्रथिवी तुम्हारे वशमेंहो गहैद्ोतो 
नौकर चार, प्टोज च्मौर वाह्नं सदित देवलोक में तुम ॒राञ्य 
करो ॥११॥ 
इन्द्रमेव बरुवाणं तं मान्धाता वाक्यमत्रवीत्‌ । 
क़ मे शक्र प्रतिहत शासन पृथिवीतले ॥१२॥ 
इन्द्र के इस प्रकार कने पर, मान्धाता बोक्ते-े इन्द्र. चत- 
लाश्रो तो प्रथिवीतल पर मेरी ज्ञा का पालन कदां नदीं 
होता ॥१२॥ 
तुवाच सहस्रक्षो लवणो नाम्‌ राक्षपः। 
मधुपुत्रो मधुवने न तेऽज्ञां इरतेऽनघ \१३॥ 
इस पर इन्द्र ने कद्ा--हे अनघ ! मधुवन मेँ मधघुदेत्य फा पुत्र 
लवसासुर वुम्हारी चाज्ञा का पालन नदीं करता ॥१३॥ 
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तच्छा विभियं घोरं सदस्राक्षेण भाषितम्‌ । 
व्रीडिताष्वाद्मुखो राजा व्यादतु न शशाक ह ॥ १४) 
श्रामन्त्य तु सदखाक्षं #भरायाक्तिञ्िदबाडन्युखः । 
पुनरेषागमच्छीमानिमं लाकं नरेश्वरः ॥१५॥ 
इन्द्र के कषे हए इन घोर श्रिय चचर्नो का सुन, मान्धाता ने 
ललित हो नीचे के मुख कर क्ति्मा ओौर इन्द्र क छद भी उत्तर . 
नदे, मान्धाता इन्द्र से विदा हदो, नीचा सुख छिए हए पुनः 
भूमण्डल पर प ॥१४॥।१५॥ 
स कृत्वा हूदयेऽमषं सभरयवलवाहनः । 
शाजगाम सोः पुत्रं बशो कतुंमरिन्दमः ॥१६॥ 
रसके मन्म खोघतो मरा इृ्याथा दी, श्रतः वे फट सेना 
र वादर्नो का साथ जे शर, लवणादुरका वशम करने शी 
इच्छा से उस पर चद्‌ गए ॥१६॥ 
स काक्षमाणो लवणं युद्धाय पुरुषषभः | 
दृतं सम्प्रेषयामास सकाशं लवणस्य {सः ॥१७॥ 


मान्धाता ने लणासुर के पास युद्ध करने की अपनी इच्छा 
-जनाने के लिए पहले पना दू ' सेजा ॥ ९७ 


स गत्वा विपि याण्याह बहूनि मधुनः सुतम्‌ । 
वदन्तमेवं तं दृत भक्षयामास राक्षप्तः ।१८॥ 


उख दुत ने लबणासुर के पास जा, जव रेडी वैडी वातं कही; 
तव नग्माखभेाजी राक्तख लवण से उख दुत हके खा डाला ॥१८ 


% पाठान्तरे--^ हिया । ” ‡ पाठान्तरे । 
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जव लवण इस प्रटार बने भीर बारवार उनका उपाच करने 
लगा, तव मारे क्रोध के शत्रू ष्न जी की खो से ्ंसु टपक पदे ॥८॥ 


तस्यरोषाभिभूवस्य शतरुघस्य महात्मनः 
तेजोमया मशीच्यस्तु सवंगातरर्धिनिष्पतन्‌ ॥६॥ 
उन मक्षाबल्ली शश्च जी के अत्यन्त क्रद्ध दोन से उनके शरीर 
से चिनगारियाँ निकलने लगीं ॥६॥ 
उवाच च सुसंक्रद्धः शत्रुघ्नः त निशाचरम्‌ । 
योद्धमिच्चामि दुद इन्द्र युद्धं त्वया सह ॥१०॥ 
शत्च जी ने अत्यन्त कुपित हो लवण से कष्टा-दे दुबु । मेँ 
तेरे साथ दन्द्रयुद्ध करना चाष्टता ह ॥१०॥ 
पुत्रो दशरथस्याहं भ्राता रामस्य धीमतः 
शचघ्नो श्ननाम शत्रु्रो षधाकाडम्षी तवागतः ॥११॥ 

ओ बुद्धिमान महाराज श्रीरामचन्द्र जी का भाई बौर महाराज 
दशरथ जी का पुत्र हूं तथा शत्रु. का मारने वाला शत्रुच्न मेरा 
नामदहै। मैं तेरा वध करनेदही को चाया हूं ॥१९॥ 

तस्य मे युद्धकामस्य दन्दरयुद्ध प्रदीयताम्‌ | ५ 
द्रस्त्वं सवभूतानां न मे जीवन्‌ गमिष्यसि ॥१२॥ 
, भँ दस लद्ना चात हू अत. तु मेरे साथ युद्ध कर। त्‌ 
समस्त जीषधारि्यो का शक्र है, अतः श्राजतू मेरे दाथसे बच 
कर जीता न जा पावेगा ॥१२॥ 


तसिमिस्तथा ब्रवाणे तु राक्ष्ठः प्रहसन्निव | 
प्रत्युवाच नरश्रेष्ठं दिष्टया पराप्ोपि दुमते ॥१३॥ 
# पाठान्तरे--^नित्य 1” + + 
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शन्नष्नजीके यह्‌ वचन सुन कर, लवणने हष कर, उनसे 
कहा- दे दुसते । श्रच्छी वातरै,तू मेरे सौमाग्य से चा गया 
है ॥१३॥ 
मम मातृष्वसुभ्राता रावणो नाम राक्षसः । 
हतो रामेण दुवद्धे सखीहेतोः पुरूषाधम ॥१४॥ ` 
हे दुदु ! हे नराधम ! मेरे मोसेरे भाई राण को प्रपनी 
स्रो के पद्ध रामने मार डाला ॥१४॥ 
तच सवं मया क्षान्तं रावणस्य इलक्षयम्‌ । 
अवज्ञां पुरतः कृखा मया ययं विरोषतः ॥१५॥ 
सो उस रावण के पी लक्षय फो श्रौर उसके वध की मैने 
किसी कारणवश श्रानाकानी की। किन्तुतूतो सेरा अपमानमेरे 
सामने दी कर रदा है ॥१५॥ 
निहताश्च हि ते सवे परिभूतास्ण यथा । 
भूताश्चैव भविष्या युय च पुरुषाधमाः ॥१६॥ 
यदि तू यह्‌ समम रदा हो छि, म बलीन दोन से य अपमान 
खद राहू, तो सुन, मेँ तेरे बश के भूत पुरुषाघममों को केवल हरा 
ही नदीं चुका; किन्तु उनका वध कर चुका हू । अतः उनकी शपेत्ता 
मविष्य समय बाज्ञे श्रौर बतेमान समय वाले तुम सव ज्लोग, मेरे 
लिप तिनके के घमान टो । इसीसे आज तक्मने तुम ज्लोगों रो 
तर मारा ( रा० ) ॥१कष॥ 
तस्य ते युद्धकामस्य युद्धं दास्यामि दुमे । 
तिष्ठ त्वं च हूते तु यचदायुघमानये ॥१७॥ 
% पाठान्तरे--“रुक्तसाधिपः ।” { पारान्तरे-े 


णी 
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वीर शनरुष्न फे गिरते दी छषिर्यो, देवतार््ो, गन्धर्नोा रौर 
सष्सयार्नो में महा हाहाकार मव गया ॥१३॥ 
तमवन्ञाय तु दतं शत्रुघ्नं भवि पातितम्‌ । 
रक्षो लन्धान्तरमपि न विवेश स्वमालयम्‌ १४] 


यद्यपि शत्ुष्न के मीन पर मूर्धत टो गिर पड़ने पर लघण 
फो घर जा फर अपना त्रिशूल त्ते चाने का अवसर भिल्ल गया था, 
तथापि उने शन्ुष्न को तुच्छं जान ( अथवा मरा समम ) एसः 
न किया ॥१४।॥ 


नापि श्ल्लं प्रजग्राह तं दृष्ट्रा वि पातितम्‌ । 


ततो हत इति ज्ञात्वा तान. भक्षान_ समरदावहत्‌ ॥१५॥ 
श्रुष्न फो प्रथवी मँ पधा देख, वष्ट शूल लाने अपने धरन 
गया श्नौर न्द मरा हख्ा जान अपने मचय जीवों षो उठाने 
लगा | ९५॥ 
युहूरताहछन्धसंहस्तु पुनस्तस्या ध्रतायुधः । 
शत्रुघ्नो वै पुरारि ऋषिभिः सम्पपूनितः ॥१६॥ 
क्छ टी देर धराद शचुष्न जी सचेत दो गए । वे अपने अक 


+ शख खम्हाल्त कर, फिर ( नगर ) ह्वार को रोक कर खड़े हो गए । 


( यष्ट देख ) छषिगण उनकी प्रशंसा करने लगे ॥१६। 
ततो दिव्यममोषं तं जग्राह शरयुत्तमम्‌ । 
ज्वलन्तं तेजसा घोर पूरयन्तं दिशो दश ॥१७॥ 


व करी वार शन्ुष्न जीने (शी रामचद्रन्जीका दिश्रा इभा) 
श्मसोध दिव्य बाण पने घलुश पर चदाया, जो अपनी च मक 


^ 
एकफोरसप्रतितमः सगः ६६२ 


से चमक रहा था श्रौर पनी चसकसे दसो दिशार्घोको पृण 
कर रा था ॥१७॥ 


वज्राननं चजवरेग मेरूमन्द्रसन्निभम्‌ । 
नतं पर्वसु सर्वेषु संयुगेष्वपराजितम्‌ ॥१८॥ 
वष्ट वज्र फे समान मुखबाला ( नोक वाला ) चख के समान 
वेगवान्‌ तथा मेस च्रौर मन्दराचल के समान मारीथा। ठसके 
समस्त पोरुए ( पवे ) सुके हृए ये । वष कीं मी ( ाजत्क्‌) 
पराजित ( अर्थात्‌ व्यथं ) नदा हुश्रा था ॥१८॥ 


श्रखक्‌चन्दनदिग्धाङ्ं चोरुपत्रं पतञ्चिणम्‌ । 
दानवेन्द्राचलेन्द्राणामसराणं च दारुणम्‌ ॥१६॥ 


व रक जैसे लाल चन्दन से पुता हुश्रा था, उसे अच्छे 
च्छ पङ्क लगे हुए थे । बह दानवेन्द्रो पवेतेन्द्रो तथ दैत्यो के लिए 
दारुण था ॥१६॥ 


तं दीप्तमव काला युगान्ते सरुपर्थतम्‌ 1 


ृषटरा सवांणि भूतानि परित्रासमुपागमन्‌ ।॥२०॥ 


पेसे फालान्नि के समान भ्रलयकारी उतत वाण को देख, समस्त 
प्राणी घबवड़ा उठे ॥२०॥ 


सदेवासुरगन्धवं मुनिभिः साप्परोगणम्‌ । 
जगद्धि सवेमस्वस्थं पितामहमुपस्वितम्‌ ॥२१॥ 


देवता, गन्धे, सुनि, चप्सरादिक स हित समस्त जगत्‌ व्याकुल 
हो गया चोर सव लोग नरह्या जी के निकट गए ॥२१॥ 


&६४ उत्तरकार्डे 


उश्च देवदेवेशं वरदं प्रपितामहम्‌ । 
देवानां मयसंमोहो लोकानां संक्षयं प्रति ॥२२॥ 


ओर देवदेव वरदाय्रक पितामष्ट॒ से उन लोगों ने इस लोक- 
कतय के प्रति अपनी आशङ्का प्रकट की अथवा इस श्राने बाल्ती 
विपत्ति का हाल क्‌! ॥२२॥ 


तेषां तद्रचनं श्रुता ब्रह्मा लोकपितामहः । 
भयकारणमा चष्ट देवानामभयङ्करः ॥२३॥ 


लोकपितामह ब्रह्मा उनकी बातें सुन, देवतार्थं ॐ भय को 
दूर करने वाले वचन बोज्ञे ॥२३॥ 


उत्राच मधुरां वाणीं श्रृरुध्वं सवदेवताः । 
पधाय लवणस्याजौ शरः शनरुघ्रधारितः ॥२ 
वे मधुर चारी से कष्टने लगे, दे समस्त देवताश्च 1 %। ९ ठ 
्ञोगो को श्रभय करनेको); रौर लवण का वध करने केलिए 
ही शक्न षेन ने बह वाण धतुष पर रखा है।।२४्‌॥ 


तेजसा तस्य सम्मूढाः सर्वे स्मः सुरसत्तमाः । 


एषोऽपूवंस्य देवस्य लोककतुंः सनातनः ॥२५॥ 
उसीके तेज से तुम सब लोग मूढसे ष्टो रे दो। है देवता्ो 
लतेककत्त, देवो के देव, भगवान्‌ श्रीविष्णु का यष्ट षम्वमाता 
दरम वाण हे ॥२५॥ 


शरस्तेजोमयो बरसा येन बै भयमागतम्‌ । ॑ 
एष वै केटभस्यार्थे मधुनश्च महाशरः ॥२६॥ 


एकोनसप्तत्तितसःसयेः ६६५ 


है वस्सो ! वह्‌ वाण वड़ा तेजमय है । उसीको देखे कर तुम 
लोगडररहेष्ो मधु श्मौरकैटम दैत्यो को मारने के लिए मगवान्‌ 
ने इख विशाल वाण फो बनाया था ॥२६]॥ 
खो महात्मना तेन वधार्थे दैत्ययोस्तयोः । 
एक एव्र प्रजानाति विष्णुस्तेजोमयं शरम्‌ ॥२७॥ 
खन महात्मा देवने उन द्रोनं द्यो कोमारनेके ्तिए स 
चाण को बनाया था इस महातेजयुक्तं बाण की निमांण विपि 
एकमात्र भगवान्‌ विष्रणु जानते है ॥२७॥ 
{ रिप्पणी- यदौ कारण ई किफिर वैखा वाणकोई न चना 
सका] | 
एषा एव ततुः पूवां विष्णोस्तस्य महारमनः | 
इतो गच्छत पश्यध्वं वध्यमान महात्मना ॥२८॥ 
यह वाण (वो क्या, किन्तु मेरी समफमेतो यह्‌) साक्ञात 
चिष्णणुकीमूतिष्टीहै दुम लोग जाकर देखो, उस वाण से लवणा- 
सुर मारा जाता है ॥२८॥ 
रामायुजेन पीरेण लवणं राक्षसोत्तमम्‌ । 
तस्य ते देवदेवस्य भिशम्य वचनं सुराः ॥२६॥ 
श्रारामचन्द्र जी के छोटे भ!ड मदहावली शत्र घजी. उसको मार 
डालेगे । इस प्रकार देवता लोग, देवदेव व्रह्मा जी के वचन छन 
कर ॥२६॥ 
ए येते [९ 
आजग्घुयत्र युध्येते शेत्तम्नलवणावभौ । 
तं शरं दिग्यसङ्ाशं शत्रुघनकरधारितम ॥३०॥ 
ददशः सवभूतानि युगान्ताथिमिवोत्यितम्‌ । 
भाकाशमाष्तं टषट्र देवेहिं रघुनन्दनः ॥३१॥ 


६६६ । उन्चरकाण्डे 


वहां गए जां शनुघ्न जी के साथ लवणासुर का युद्धो रहा 
या ।'उन लोगो ने शत्र.ण्न के दाथमें कात्रापि के ममान मभकता 
हृश्रा वहे बाण देखा । कलाभि के समान भमक्ते हुए चस बाण 
को वेखते हण देवतानं से, शक्तृष्नने, भकाशको ठका हृश्रा 
देख ॥२०।३१॥ | 
पिहनाद्‌ भृशं खा ददशं लवणं पुनः । 
आहूतश्च पुनस्तेन शत्‌ ध्नेन महात्मना ॥३२॥ 
मावली शत्रू ने धि्टनाद्‌ कर. तथा 'लबणासुर की श्रोर 
देख कर, उसे लल्तकारा ॥३२॥ 
लवणः क्रोपसंयुक्तो युद्धाय समुपरिथतः । 
श्याकर्णात्स विकृष्याथ तद्धुधन्विनां वरः ॥३३॥ 
लवणासुर भी कोध मँ भर पुनः युद्ध करने के लि तैयार ्ो 
गया था । ( यदह देख ) धलुषधारि्यो मं श्रेष्ठ शचरुत्रजी ने कान 
तक धञुष के योदेको खींच कर ।॥३३॥ 
स मुमोच महाबाणं लवणस्य महोरसि । 
उरस्तस्य विदायांश्च प्र विवेश रसातलम्‌ ॥३४॥ 


गत्वा रसातलं दिव्यः शरो विश्ुधपूजितः । 

पुनरेषागमत्तृणं मिद्वाडङलनन्दनम्‌ ॥२५॥ 

उस विशाल वाणको लवणाघुर की छाती पर मारा। वक , 

वाण लवणासुरं की छाती फोड़ पाताल में घुख गया चोर वष्ट 

देवपजित शर वहाँ से निकल, इदवा्कलनन्द न शचरु् जी के 
तरस मेँ श्रा गया ।॥३४।।३.॥ 

[ टिप्पणी- प्राचीन कालीन च्रस्नों कौ यदी विशेषता थीकिवे 


एकोनसप्तितमः सर्गः ६६७ 


च्पना काम पूरा कर कैकने वाले के पाख लौट करश्रा जाते ये, किन्तु 
वर्तमान विन्ञान युग मेँ प्रक्रिया ग्रभी तक श्रेय दहै। ] 
शत्रघ्नशरनिर्भिनो लवणः स निशाचरः 
, पपात सहसा भुमौ वजाहत इवाचलः ।॥।२६॥ 
राक्षस लवणासुर की छाती खस बाण के प्रहार से फट ग 
श्मौ< बह बज्ाहत पवेत की तरह प्रथिवी पर गिर पदा ॥३६॥ 
तच्च शूल महर्दिग्यं हते लवणराक्षसे 1 
परयता सवदेवानां रुद्रस्य वशमन्वगात्‌ ॥३७॥ 


लवणायुर के म।रे जाने पर, वह दिव्य शुलञ समस्त देवतार्धो 
के देखते दी वैखते, शिव जी के पाक्त चला गया ॥३७ी 


- एकेषुपातेन भय निषास्य 
लोकत्रयस्यास्य रघुपवीरः | 
. विनिवेपावुक्तमचापवाणः 
तमः प्रुघ्ेव सहस्ररशिमः (३८ 
शङ्युष्न जीने उम णछही षबाएको चत्ता कर, तिलोकी का 
मय मिटा दिश्रा च्रोर श्रेष्ठ धनुष वाण घारण कर, वे एेठे शोमाय- 
मान हु जैसे, अन्धकार दूर फर सूयं शोभायमान होते र ॥३य॥ 
ततो हि देवा ऋषिपन्नगाश्व 
प्रपूनुरे छप्रसश सर्वाः । 
दिष्ट्या जयो दाशरथेरपराप्त- 


स्स्यक्ा भयं सपं इव प्रशान्तः ॥२६॥ 
इतिं एकोनसप्तत्ितमः सर्गः 


उन्तरकारडे 


उख समय देवता, ऋषि, सपं, पन्नग, अप्मरादि समस्त प्राणी 
शचुघ् की प्रशंसा कर कदने लगे--े काङ्करस्थ ! चाप सौमाग्य 
ह्ीसे निभेय दो इस राक्तस का वेध कर विजयी हृष दै मौर 
विषैले सप के समान यद्‌।लवणासुर मारा गया है ॥२६॥ 
उत्तरकाण्ड का उनदत्तरवाँ सगं समाप्त हुश्रा | 
---- 


सप्ततितमः सगः 
हते तु ज्वणे देषाः सेन्द्राः साभिपुरोगमाः 
उखुः सुमधुरं बाणीं शश्रष्न शत्र तापनम्‌ ॥१॥ 
लबणासुर ॐ मारे जाने पर श्भनि प्रमुख इन्द्रादि खमस्त देवता 
शच्रर्ोको खन्तप्तकरने वाले शरु्न जीसे मधुर बाणी से 
भोते ॥९॥ 
दिष्टा ते विजयो वत्छ दिष्टथा लवणर क्षः । 
हेतः पुरुषशादल व्र बरय सुव्रतः ॥२॥ 
हे वत्स । सौभाग्य दी से तुम्हारी यद जीत हृद है श्रौर लब- 
णाघ्ुर मारागयादहै। हे पुरुषसिद 1 श्रव्र तुम वर मांगो ॥२॥ 
वरस्तु महावाहो सवं एव समागतः । 
विजयाकाक्षिणस्तुभ्यममोधं दशंन हि नः ॥३॥ 
दे महाबा ! हम सत्र बर देने वाज्ञे तुम्हारे विजय फी इच्छा 
से यषां माए । हम लोगो का दशन निष्फल नदीं होता ॥३॥ 
देवानां भाषितं श्रुता शूरो भूर्न इृताञ्जलिः । 
प्रत्युवाच महाबाहुः शत्रुघ्नः भरयतात्मवान्‌ ॥४॥ 


॥ 


एकोनसप्रतितमः सगः ६६६. 


जितेन्द्रिय मदावलवान शत्रुघ्न जी, देवतार््ो के इन वचनो 
फो सुन, सिर सुका श्रोर काथ जोड कर, वोले ॥४।। 
इय मधुपुरी रम्या मधुरा देवनिर्मिता । 
निवेशं प्राप्लुयाच्डीघ्रमेष मेऽस्तु चरः परः ॥५॥ 


हे देवता } सुमे श्राप यट सव से वड़ा वर देँ छि, यह देव- 
तारो की बनाई मनोहर मधुरा पुरी शीघदी धनजनसे पण्ये 
जाय ॥५॥ 
तं देवाः प्रीतिमनसो बादमित्येष राघवम । 
भविष्यति पुरी रम्या शुरसेना न संशयः ॥६॥ 
शलुभ्के ये चचन सुन कर, देवतार््ो ने प्रसन्न हो, उनसे का 


रसा दी होगा, यह पुरी चुत अच्छी रह्‌ शूरसेना स्टित चख 
जायगी अथवा रज्ेय होगी ॥६। 


ते यथोक्त्वा महारमानो दिवमारुरुहुस्तदा । 
शनुधोऽपि महातेजास्तं सेनां समुपानयत्‌ ॥७॥ 


यदह फ्‌ कर महात्मा देवतागण स्वग को चले गए ओर मदा- 
तेजस्वी शतु जी ने गद्गातट पर टिकी हु भप्नीसेनाको 
बुलाया ॥७ो 


सा सेना शीघ्रमागच्छच्छुत्वा शतरुघ्शासनम्‌ । 
निवेशनं च शत्रुघ्नः श्रवणेन समारभत्‌ ॥८॥ 
शु जी कौ याज्ञा पा कर, वह्‌ सेना तुरन्त रा गह श्नोर 


शञु्रजी ने श्रावण मास से खस पुरी को ( सुवास शूप से ) 
वसाना ( श्रावाद्‌ रना ) श्रारस्भ किद्मा ॥८॥ 


49०० उत्तरकाश्डे 


स पुरा दिव्यसङ्काशो वषे द्वादशमे शमे । 
निविष्टः श्रुरसेनानां विषयश्वाङ्कतोभयः ॥&६॥ ` ` 
बार्वे वषं मँ वद्‌ पुरी भली भोति बस गई । उख प्रवेश का 
नाम शूरसेन प्रदेश प्रसिद्ध ह्र श्रौर लोग वक्ष निभंय दहो फर 
रहने लगे ॥६॥ 
सजाणि सस्ययुक्तानि काले वर्षति वसवः । 


श्रारोगवीर पुरुषा शत्रुध्नूनपलिता ॥१०॥ 
वह समूचा देश का देश, धान्य युक्त दो गया, क्योकि इन्दर 
-समय पर जक की वष कर द्श्ना करते थे। शन्च्न द्वारा शासित 
उस परी क निषासी वीर श्योर निगेोगी देख पडते लगे ॥१०॥ 
[ टिप्पणी-श्राज भो मथुरा प्रान्त केलोग शरीरसे हृष्टं पुष्ट 
छ्रौर वीरसे पाए जातेरै।] ध 
श्धचन्द्रपरतीकाशा यञ्रुनातीस्लाभिता। 
शोभिता गहयुख्यैश्च चत्व रापणवीथकेः | 
चातुवण्यममायुक्ता नानावाणिन्यशोिता ।११॥ 
यदह मधुरा पुरी यमुना के किनारे अधचन्द्राकार वसी हृदे, ` 
सुन्दर सुम्दर घर, चवूतररो, वाजार्यो ओर चारो उर्णा के लोगो 
से तथा चिविघ प्रकार के व्यापारों से शोभित ठो गई ॥११॥ 
यच्च तेन पुग शुभ्र लवणेन तं मह्‌ । 
तर्योभयति शत्रष्नो नानावशेपिचोभिताम्‌ ॥१२॥ 
लवण ने पवेकाल मेँ जिन विशाल मवण को बनवाया थ।, 
उनम सफेद करवा च्मौर उन्दं चित्रक्रारी से सजवा कर, शन्ुघ्र जी 
नने सुन्दर बना दिश्रा। ( रा० ) ॥१२॥ 
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श्रारामेश विहारे शोभमानां समन्तः 

शोभितां शभनीयेश तथान्येदेवमायुपैः ॥१३॥ 

वद्‌ पुरी स्थान स्थान पर वाटिकार्भो श्नौर विद्ार करने 
योग्य स्थलों से शोभित थी । इनके अतिरिक्तं शोभा फे योग्य 


देवतार्भा भौर मनुष्यां से वद्‌ पुरी त्यन्त शोभायमान देख 
पड़ती थी ॥१३॥ 


तां पुरीं दिव्यसङ्काशां नानापण्योपशोभिवाम्‌ । 
नानादेशगतेशवापि बणिग्भिरूपशोभिवाम्‌ ॥१४॥ 
वह पुरी दिव्य रूपा थी तथा अनेक प्रकार की बाणिन्यक्ी 


चस्तुर्चो से परिपू होने के कारण, देश देशान्तर ॐ व्यापारी 
चों व्यापार करने के लिये श्राने लगे ये ॥ १४ 


तां समृद्धां समृद्धाः शतुघ्नो भरताञ्चनः । 
निरीक्ष्य परमप्रीतः परं हषंयुपागमत्‌ ॥११५॥ 
मरत के छोटे भाई शत्र घ्र जी, जो स्वयं सव प्रकार से भरे 


पूरेथे;उखपुरीको इस प्रफारसे मरा पूरा देख, बहुत प्रसन्न 
इए ॥१५॥ 


तस्य बुद्धिः समुत्पन्ना निवेश्य मधुरं पुरीम्‌ । 
रामपादौ निरीक्षेऽह वषं द्वादश ागते ॥१६॥ 


तदनन्तर चरन्दोनि सोचा कि, इमे (श्रयोष्या ददे ) यह 
चारहवां वपं है । अतः अव चल चछर, श्रीरामचन्द्र जी के प्रणो 
के दर्शन करने चाहिए ॥१६॥ 
चा? रा० उ०-१० 
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ततः स ताममरपुरोपमां परीं 
निवेश्य वै विविधजनाभिसंहवाम्‌ । 
नराधिपो रधुपतिषणददशने 
दधे मतिं रघुङलवंशधंनः ॥१७॥ 
इति सप्ततितमः सर्गः ॥ 
तव वे रघुकक्त के बढाने वाले नरराज शतुघ्र जी, देषपुरी के 
समान पनी पुरी को अनेक जनों से परिपणे वेख, श्रीरामचन्द्र 
जी के चरणों के दर्शन करने की इच्छा करने लगे ॥१७॥ 
उत्तरकारड का सत्तरवो सरग पूरा हुता । 


~° © ‡-- 


एकसप्ततितमः सैः 
ततो द्वादशमे वषे शत्रुतो रामपालिताम्‌ । 
अयोध्यां चकमे गन्तुमरपभूत्यवलाजुगः ॥१॥ 
वारदवें वषं शनुत्न जी योद से नौकर चाकरणे चोर सैनिको 
को घाथ ले, श्रीरामचन्द्र द्वारा पालित योध्या जने की श्रमिः 
ल्ञाषा से प्रस्थानित हुए ॥९॥ 
ततो मन्िषुरोगांश्च बलय्ख्यान्निवत्यं च । 
जगाम हयसुख्येन रथानां च शतेन सः ॥२॥ 
उनके साथ बहत से मंत्री श्नादि मी जाने लगे, चिन्त उनन्दोनि 


उन सव को लौटा दिष्मा । थोडे से उत्तम बुङ्खवार चौर सौ रथ 
खन्होनि अपने साथ लिए ॥र्‌ी 


४ एशूसप्रतितमः समैः ७०३ 


स गला गणिदान्रापानमक्षश रघुनन्दनः । 
वारीकाश्रममागत्य चासं चक्रे महायशाः ॥३॥ 
सहायशस्तरी रघुनन्दन शच्च जी साति श्राठ जगदु ठहर कर 
चाल्मीकि सुनि के श्रम मेँ पर्हुचेश्रोर वरीं वे ठरे \३॥ 
सोभिवाद्य ततः पादौ वारमीकेः पुरुषषभः । 
पा्यमर्ध्यं तथातिथ्यं जग्राह मर निहस्ततः 1४॥ 
उन पुरुषश्रेष्ठ शत्रु जो ते अाल्मोफि मृनिको प्रणाम कर 
उनके हाथ घे प्रध्य, पाद्यादि भ्रातिध्य अष्टण किश्चा ॥४॥ 
बहुरूपाः सुमधुराः कथास्तत्र सदखशः । 
कथयामापं स पुनिः एतु्नाय पहारमने ॥५॥ 
उस समय महर्मिं वाल्मीकि जो ने, शचरघ् जी की विविष्य 
प्रकार की श्रतेक मधुर कथा सुनाई' ॥५॥ 
उवाच च मुनिर्वाक्य लवणस्य वाशितम्‌ । 
सुदुष्करं कृतं कमं लधणं निध्नता खया ।६॥ 
उन्होने लबणवघ के सम्बन्ध मे कुहा-- तुमने लवण शो मण्द 
कर, बहा ही कठिन कायं छिमा र 1६ 
वहवः पार्थिवाः सौम्य हताः सवरलबाहनाः 
लवणेन महाबाहो युध्य॑माना महाबलाः ।७ 


हे महावाहो । इस बलिष्ठ लवण ने युद्ध मँ बहत से राजां 
खो सेना भौर वाहसो सदिव मार डला था {जा 


ण्ठ उन्तरकार्े 


स त्वया निहतः पापो लीलया पुरुषषभ । 
जगतश्च भयं वतर प्रशान्त तव॒ तेजसा ॥८॥ 
छिन्तु हे पुरुषश्रेष्ठ । तुमने तो चसे बात फी बत मे, (अथात्‌ 
अनायास ) ही मार डाला। तुम्हारे प्रताप से जगत्‌ फा ( ए 
चहत बदा ) भय दूर हो गया ॥२८॥ 
रावणस्य वधो घोरो यत्नेन महता कृतः । 
इदं च सुमहत्कमं स्वया कृतमयत्नतः ॥&॥ 
देखो, श्रीरामचन्द्र जी को रावण को, मारने के लिए बदे-बदे 
यत्न करने पदे थे , छिन्तु इतने वदे काम मँ, तुमफो छद भी यत्न 
नदीं रना पड़ा ॥६। 
परीतिश्वास्मिन पररा जाता देवानां लवणे हते । 
भूतानां चैष सर्वेषां जगतश्च भियं तम्‌ ॥१०॥ 
लवण का वध रने से देवता तुम्टारे ऊपर प्रसन्न हष हं । 
सुमने यदह काम पुरा कर जगत्‌ का श्रौर समस्त प्राशिर्यो का बङा 
डी प्रिय काये किशरा है ॥१०॥ 
तच्च युद्धं मया दृष्टं यथावत्‌ पुरुषषैभ । 
सभायां बासवस्याथ उपपिष्टेन राघव ॥११॥ 


हे पुरुषश्रेष्ठ । दे राघव ! मेनि तो वह वृद्धर्ज्यो कार्या, 
इन्द्रशी समाम यैठे बैठे देखा धा ॥११॥ 


ममापि परमा प्रीतिदं शनरुघ्र वतेते । 
उपाघरास्यामि ते मूर्धन स्नेदस्येषा परा ग 


एकसप्ततितमः खगैः ७०९. 


हे शतच्रन्न ! यैँभी (दुम्दारे इख कायं से) तुम्हारे उपर बहत 
प्रसन्न हु । खतः म तुम्हारा सिर सूधृगा । क्योकि स्नेह की यदी 
पराकाष्ठा है ॥१२॥ 

[रिप्पणी--उस काल मे खिरसूघना--प्रसन्रता एव वात्सल्यसूचकः 
समा जाता या । ] 


इत्यक्त्वा मूध्नि शत्रत्रमुपाघाय महामतिः 


श्मातिथ्यमकरोत्तस्य ये च तस्य पदानुगाः ॥१३॥ 
यह कह कर, मद्ामतिमान्‌ वाल्मीकि जीने शनघ्र फा 
सिर सघा श्रौर श्न घ्न एवं उनके समस्त सेवर्को का श्रतिथि- 
सत्कार फिश्ा ॥१३॥ 
स युक्तवाननरशरष्ठो मीतमाधुयंसुत्तमम्‌ । 
शुश्राव रामचरित वस्मिनकाले †यथाढृतम्‌ ॥१४॥ 
जब शबुघ्न जी मोजन कर चुके, तव न्ने दूर से श्रीराम- 
चन्द्र का चरित सम्बन्धी मधुर पंमीत सुना। श्रोरामषन्द्र जी 
पूवेकात म ज लीला कर चुकेये, उन्दी लीलार्थो फा उन गर्तो 
भे्वणेन था ॥९४॥ 
तत्रीलयससायक्त त्रिस्थानकरणान्वितम्‌ । 
सस्छृत लक्षणोपेवं समतालपमन्वितम्‌ ॥१५॥ 
वीणा के स्वर से कण्ठस्वर मिला कर, वह्‌ रामचरित गाया 
जारा था। हदय, कण्ठ ध्नोर सिर से, निकले हुए मन्द्र मद्र 
वार स्वरयो मे, पमी, मध्यम च्रौर ऊवी तान के साथ वह्‌ गाना 
गायाजाग्हा था | वह गान सस्रत श्छोर्कोमेंदहोरष्ाथा। उख 


# पाठान्तरे--““ महामुनिः! ‡ पाठान्तरे- “यथाक्रमम्‌ }” 
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गान भ छन्द, व्याकरण शौर खद्ञीत ' शाख छे समस्त लक्तण 
विद्यमान ये ॥१९५॥ 


शुश्राव रामचरितं तस्मिन्‌ काल्ते प्रा ठतम्‌ । 
तान्यक्षराणि सत्यानि यथादत्तानि पूवश; ॥१६॥ 


रत्वा पुरुषशादलो विसंज्ञो बाप्पोचनः 
स॒ ुहूतमिवासंन्नो विनिःश्वस्य यहुयुहुः ॥ १५७॥ 
श्रीराम के सम्बन्ध मँ जेसी जैसी घटनार्पे हृद थ, ठीकवेदी 
वे घटना उस गान में सुन कर, शनरुघ्र चकित हो गए । उनके नेत्रं 


से भास्‌ निकल पडे । छुं देर तक वे अचेत रहे । तदनन्तर 
खचवेत हो, वे बार वार लंबी ससे लेने लगे ॥१६।।१.॥ 


तस्मिन्‌ गीते यथाशृतं वतंमानमिवाभृशोत्‌ । 
पदालुगाश्च ये रा्नस्तां श्रूत्वा गतिसम्पदम्‌ ॥१८॥ 


अवादप्ुखाश्च दीन द्याधयेमिति चान्रवन्‌ । 
पररुपरं च ये तत्र सैनिकाः सम्बभाषिरे ॥१६॥ 
जो घटना बषटूत दिर्नो पूवे हो चुकी थीं, उनको उन गीतो मेँ 
सुननेसे,वे टटफी सी जान पड्तो थीं। उस प्रंगीतको सुन 
शच्र्‌प्र के साथवाले लोग नीचे को मुख कर, उदास हो गये श्मौर 
्माखयं नाञ्च ” कने लगे। संनिक लोग परस्पर कषटने 
लगे ॥१८।१६॥ 
किमिदं क च वर्तामः किमेतरस्वप्नदशेनम्‌ । 
र्थो यो नः पुरा टषटस्तमाश्रमपदे पुनः ॥२०॥ 
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शुणमः किमिदं स्वप्ने गीतबन्धनपुत्तमम्‌ । 
विस्मयं ते परं गत्वा शत्रुष्नमिदमन्रुवन ॥२१॥ 
यह टै क्या † हम इस समय कषँ ह १ हम लोग यह्‌ सपना 
तो नदीं देख रद १ बड़ा आश्चयं है! हमने पृवेकल में जो 
सते देखी थी, वे दी बाते च्व इस श्ाश्रम मे पयबद्ध सुन रहे 
| क्या यदह सपना है? उस प्रकार बे परम-भाश्वयै-युक्त षो 
शब्ु्र जी बोले ॥२०।२१॥ 
श्साधु पृच्छ नरश्रेष्ठ वादमीर्फि मुनिपुङ्गवम्‌ । 
शबुघ्र्तवच्रदीत्स्ान्‌ फौतृष्टलसमनिविततान्‌ ॥२२॥ 
हे नरश्रेष्ठ ! श्राप सुनश्रेष्ठं बाल्मीफि जी से भली भांति 
पृच्िए कि, यद्‌ छया है { कठकगान रहै १ अथवा चौर ङु ! 
तव शत्रुघ्न जी उन आ्ारचयेचफित लोर्गो से बोलते ॥२२॥ 
सैनिका न क्षमोञ्त्माकं परिपष्ट्ुमिरेदशः । 
अ्वयांणि बहूनीह भवन्त्यस्याश्मे मुनेः ॥२३॥ 
हे सैनिको ! युनि से एेघा भ्रश्न करना मेरे लिए उचित नी 
ष्टे । क्योकि मुनियो के भाध्र्मो मे तोरेषी भाश्वयं की वतिं हुमा 
शीकरती है ।२२॥ 
न तु कौतुहतायुक्तमन्वेषटु' तं महापुनिम्‌ । 
एषं तद्वाक्यमुक्त्वा तु सैनिकान रघुनन्दनः । 
भिवय र्षि तं स्वं निवेशं ययौ तदा ॥२४॥ 
इति एकसप्ततितमः सर्गः 
९ रघु पृच्छेति -किकतुंकगानमितिशेपः । ( रा० ) 
#पाटान्तरे--“गोतवन्ध भिती भवेत्त्‌ |” | 


1 
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कौतूहलवश दम जोग रेखो बातो के सम्बन्ध मँ पृ करः 
मुनिको कष्ट कर्यो ¡ इस प्रकार उन सबको समफा कर, शु 
जी वाल्मीकि फो प्रणाम कर, अपने डरे पर श्माए ॥२४॥ 


उत्तरकाण्ड प्कदत्तरवां खगं॒पूरा हुग्रा । 
-: ~ 
दिसप्ततितमः सगः 
ह -:*--- 
तं शयान नरव्याघं निद्रानाभ्यागमत्तदा । 
%चिन्तयानमनेकाथं रामगीतमनुत्तमम्‌ ॥१॥ 


शच्रन्न जो जाकर कर विस्तर पर लेट तो गये, किन्तु भीराम- 
चन्द्र ख॑म्बन्धी उस अनेकाथयुक्त उत्तम सङ्गीत पर विचार करते 
करते उन नींद न पडी ॥१॥ 


तस्यां शब्दं सुमधर तंत्रीलयसमन्वितम्‌ । 
श्रत्वा रात्रिजंगामाश्च शत्रघ्स्य महात्मनः ॥२॥ 


वह मधुर गान चीणा के उपरगाया जा राथा! तेटेकेटे 
चसे सुनते सुनते ही शत्रप्न ने वह रात बिता दी (श्रौर रन्दं यह 
जानमीन पड़ा क्रि, रात कव वीत गदे )॥२॥ 
तस्यां रजन्यां व्युष्टायां कृत्वा पौवाह्लिकक्रमम्‌ । 
उवाच प्राञ्जलि्वाक्यं शत्रुघ्ो युनिपुज्गवम्‌ ॥२॥ 
% पाठान्त -“ चिन्तयन्तम्‌ |” 
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उख रात कै वीठ जानि (पर भौर्‌ भातःकृत्य समाप्त कर, शुन 
सी सुनिभ्ेष्ठ वार्मीशि जी से हाथ जो कर बोले ॥३॥ 
भगवन्‌ द्रष्टुमिर्डामि राघवं रघुनन्दैनम्‌ । 
त्वयालुज्ञाप्तमिच्डामि सरैभिः संशितव्रतैः ॥५४॥ 
हे मगवन्‌ ! अच मेरी इच्छा रघुनन्दन श्रीरामचन्द्र जी के 
दर्शन रते की है । भरतः प इन महात्रतधारी सुनिर्यो खदित, 
स॒मे जाने की चाज्ञा दीजिए । ( अर्थात्‌ चाप आज्ञा दे तथाये 
मदात्रत धारी सुनि भी सुरे जाने की धनुमति प्रदान करे ) ॥४॥ 
इत्येवंवादिनं तं तु शनुष्नं %शतुसूदनम्‌ । 
वारमीकिः सम्परिष्ञ्य पिससजे घ राघवम्‌ ॥५॥ 
शच्रुसृदन शन्‌.घ्न जी के एेसा कदने पर, महि बाल्मीकि ने 
शतरश्न फो गक्ते लगा कर, विदा किञा ॥५॥ 
सोभिवाय मुनिश्रेष्ठं रथमारुह्य सुप्रभम्‌ । 
अयोध्यामगमतृणं राघबोसुकदशनः ॥६॥ 
शयु जी भी सुनिशरेष्ठ छो प्रणाम कर ओर च्रपने उत्तम रथ 
पर्‌ सवार हो, श्रीरामचन्द्र जी के दशन कौ उत्कण्ठा से शी्चता- 
पूवक च्योध्य( फो रवाना हए ॥६॥ 
स प्रषिष्टः पुरी रम्यां श्रीमानिष्वाङुनन्दनः । 
विवेश महाबाहुयत्र रामौ महाचुतिः ॥७।॥ 

"वदो से चल फर, श्चुष्न जौ श्रीमान्‌ इदवाङनन्दन श्रीरासवन्द्र 
जी की मनोहर पुरी में पहुचे शरीर उस भवन मे गद, जद म्ा- 
चाप उयुतिमान्‌ श्रीरामचन्द्र जी ये ॥७] 

ऋ पाठान्तरे--“शततापनम्‌ 


७१०“ उत्तरकार्डे . 


[] [1] ¢ 
स रामं मन्तिमध्यस्थं पूणचन्द्रनिभाननम्‌ । 
पश्यन्नमरमध्यश्य सषघ्चनयनं यथा ॥८।¦ 
उस्र समय पृणेचन्द्रानन श्रोरामवन्द्र जी त्रियो कै बीच 
बैठे हुए, पैसे दी शोभायमानष्टोरहे थे सैसे देवता के धीच 
नचैठे इन्द्र शोभायमान होते ह ॥=॥ 
सोभिवा्य महात्मानं ञ्वलन्तमिव तेजसा । 
उवाच माञ्लिभूत्वा राम सत्यपराक्रमम्‌ ।।६॥ 
खत्यपराक्रमी, तेख से ब्रदीप्त मष्टाबली श्रीरामचन्द्र जी को 
भराम कर, शन्र.ज्र जी उनसे घोलते ॥६॥ 
यदाप महाराज सवं तत्छृतवानहम्‌ 
हतः सं लवणः पापः पुरी चलस्य निवेशिता 1२०) 
महाराज ! जो आज्ञा दी यी, तदनुसार रमँने ठसका पालन 
कर दिश्चा। वह पापी लवण मारा गया श्मौर वदां मैने पुरीमी 
चसादी॥१८ौ 
†द्ादशेतानि वर्षाणि त्वां विना रघुनन्दन । 
नेस्सरैयमह वस्तु त्वया विरहितो दप ॥११॥ 
हे रघुनन्दन ! सुमे बहो रहते र्ते बारह वर्षं हो चुके । श्रव 
तम््ारे विना सुफसे वहो नहीं र्षा जाप्ता ॥१९॥ 
स मे पसादं फाङ्त्स्थ ङुरुष्वामितविक्रम । 
माृदीनो यथा वत्सो न चिरं मवसाम्यहम्‌ ॥१२॥ 
~+ पाठान्तरे--“प्राख्नलिर्वाक्यः |” { पाठान्तरे--“्रादरौते गता वर्षाः |” 


~ क 
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हे अभित पराक्रमी ! हे शङ्ष्य } अव मेरे. उपर दया 
कीजिए ! जिस प्रकार माता्ीन बदड़ा नहीं रह अकता, उसी 
प्रकार सै तुम्दारे विना वर्ह केला श्रव बहुत खमय तक नीं 
र सकता ॥१२॥ 

एवं भुवां काङत्स्यः परिष्वश्येदमत्रवीत्‌ । 
मा विषादं कृथाः शर नैतत्‌ क्षत्नियचेष्टितम्‌ ।॥१२॥ 
शन्‌ घ्न के ये वष्वन सुन, श्रीरामचन्द्र जी ने उनो गक्ते लगा 
कर कष्ा--हे वीर ! दुःखी मत हो। कत्रिरयों को पेखा करना 
उच्वित नदीं ॥१३॥ 
नावसीदन्ति राजानो विप्रवासेषु राघव । 
भरजा हि परिपारया हि कषत्रधर्मेण राघव ॥ १४) 

हे राघव ! राजा क्लोग परदेश मे रहने से दुःखी नहीं दोते; 

किन्तु घपरक प्रजा का पालन करते ह ॥९४॥ 
फाले कले तु मां वीर ययोध्यामवलोकितुम्‌ । 
श्रागच्छं त्वं नरश्रेष्ठ गन्तासि च पुरं दव ॥१५॥ 

ह नरश्रेष्ठ । जव तुम चाहो तव मुभसे मिलने के लिए 
यष्टा चे आया करो भौर फिर श्नपनी पुरी फो चत्े जाय 
करो ॥१५॥ , 

ममापि तवं सुदयितः भरणेरपि न संशयः । 
` अवश्यं करणीयं च राज्यस्य परिपालनम्‌ ॥१६॥ 


इसमे सन्देह नदीं कि, तुम सुमे प्राणों के समान प्यारे दो; 
किन्तु राज्य का पातन करना भी तो ्रावस्यक है ॥१६॥ 


७१० उन्तरछार्डे 


ज 9 पूरचन्द्रनि 
स रामं मन्तरिमध्यस्थं ्रनिभाननम्‌ । 
पश्यन्नमरमध्यध्य सन्षनयनं यथा ॥८।' 
उख समय पणं चन्द्रानन श्रोरामचन्द्र जी मत्रिर्यो के बीच 
वैठे हुए, वैसे दी शोभायमान दो रहे ये जैसे देवतां के भीच 
चैठे इन्द्र शोभायमान होते है ॥=॥ 
सोभिवाद्य महात्मान ज्वलन्तमिव तेजसा । 
उवाच राञ्ञलिभूतवा रामं सत्यपराक्रमम्‌ ॥६॥ 
सत्यपराक्रमी, तेज से प्रदीप्त मदाबज्ली श्रीरामचन्द्र जी को 
भरणाम फर, शच घ्र जी उनसे बोले ॥६॥ 
यदाज्प्ं महाराज सवं ततछृतवानहम्‌ । 
हतः स लवणः पापः पुरी चास्य निवेशिता ॥१०॥ 
मष्टाराज । जो ज्ञा दी थी, तदलुखार मैने उसका पालन 
कर दिश्ना। वष्ट पापी लवण मारा गया श्चौर वषा मैनेपुरीभी 
सा दी ॥१०॥ 
† द्वादशैतानि वर्षाणि त्वां विना रघुनन्दन । 
नार्सहैयमह पस्तु उवया विरहितो प ॥११॥ 
हे रघुनन्दन । सुरे वहो रहते र्ते बारह वषं हो चुके । अव 
-तम्हारे विना सुकसे ब्दा नदीं रदा जाना ॥११॥ 
स मे प्रसादं काङत्स्थ करष्वामितविक्रम । 
मातृदीनो यथा वत्सौ न चिरं भवसाम्यहम्‌ ॥१२॥ 
= पाठान्तरे--““प्राञ्जलिर्वाक्य" 1 { पाठान्तरे-“द्वाद्रौते गता वर्षाः | 


द्विसप्ततितमः सगः ७९१ 


हे मित पराक्रमी ! हि कङुद्थ ] श्रव मेरे उपर दया 
कीजिए । जिस प्रकार माता्टीन बडा न्दी रह क्ता, उसी 
प्रकार मँ तु्हारे विना वर्षां केला च्व बहुत समय तकं नदीं 
रह्‌ सकता ॥१२॥ 
एवं लुवाणं काङत्स्थः परिष्वभ्येदमत्रवीत्‌ । 
मा विषादं थाः शर नेत्‌ प्रत्रियचेष्टितम्‌ ॥१३॥ 
शत्र घ्न के थे वष्वन सुन, श्रीरामचन्द्र जी ने उनको गले लगा 
कर छहा-है वीर । दुःखी मत हो। सत्रियो को पेखा करना 
उश्वित नीं ॥९३॥ 
नावसीदन्ति राजानो पिपवासेषु राघव । 
प्रजा हि परिपाल्या हि क्षत्रधर्मेण राघव ॥ १४ 
हे राघव । राजा लोग परदेश में रहने से दुःखी नहीं होते; 
किन्तु धसंपूरवंक भजा का पालन करते है ॥१४।॥ 
काले फले तु मां वीर ्ययोध्यामवलोकितुम्‌ । 
श्रागच्छ त्वं नरशष्ठ गन्तासि च पुरं ठव ॥१५॥ 
षै नरश्रेष्ठ {जव तुम वादयो तब समसे मिलने के किण 
यहां चले श्राया करो श्चौर फिर अपनी पुरी रो चले जाय 
करो ॥१६॥ , 
ममापि त सुदयितः भराणेरपि न संशयः । 
अवश्यं करणीयं च राज्यस्य परिपालनम्‌ ॥१६॥ 


शसम सन्दे नदीं कि, तुम मुके भाणो के समान प्यारे हे; 
किन्तु राज्य का पालन करना भी तो भावस्यक है ॥१६॥ 


७१४, , उत्तरकाण्ड 


कि मे दुष्डृतं कर्म पुरा देहान्तरे कृतम्‌। , 
यदहं पुत्रमेकं तु पश्यामि निधनं गतम्‌ ॥४॥ 


मने पृवैजन्ममेे एेसा कौन सापापक्श्ना था, जोम भाज 
अपने इकलोति पुत्र को मरा हुधा देख रहा हू ।४ा । 


अपराप्यौवून वारं पञ्चषषसहस्रकम्‌? । 
श्रकाले कालमापन्ने मम दुःखाय पुत्रक ॥५॥ 
हा! मेया बालकतो अमो तरुण मीन षहो पायाथा। 
उसको अभी चौदहष्टी वषंफीतो श्रवस्था थो । सुमे दुःख देने 
केक्तिरदी बह साल में कात फो प्राप्त इध है ॥५॥ 
शस्वेरहोमिर्निधन गमिष्यामि न सशयः । 
ह च जननी चैव तव शोकेन पुत्रक ॥६॥ 
हे वेटा!्मे श्रौर वुम्दारी माता, हम दोनों ्ी तुम्हारे शोक 
सरे थोढ़े टी दिनों म मर जँयगे । इतर्म कु मो सन्देह नदीं ॥६॥ 
न स्मराम्यदरतं युक्त न च हिंसां शमराम्यदम्‌ । 
सवां प्राणिनां णप शन स्मरामि कदाचन ॥७। 
केनाद्य दुष्ृतेनाय बवाल एव ममात्मजः । 
चश्ृत्वा पिद्कायांणि गतो वैवस्वतक्षयम्‌ ॥८॥ 


१ पचवर्षसदखक--वषरंशब्दोज दिनपरः “सदहखसवत्सरसतमुपासीते- 
तिवत्‌ । तेनप्रोडशवर्षमिव्यर्थदत्येके तेन किर्चिद्न्युन चतुर्दश व षैमित्यर्थम्‌ 
इत्यन्यो | ( रा० ) 

# पाठान्तरे--“कृत नैव स्मराम्यहम्‌ ।” 
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सुमे स्मस्ण नदीकि, मेँकमी किसी से मूठ वोला मथवा 
कभी जीव्िसा की अथवा कभी कोई अन्य प्रकार क्ार्मैने पाप 
किया । फिर न मालुम किस पापकर्म के फल से यह्‌ बालक 
सपने पिता की अन्त्येष्टिक्रिया श्य विना दो यमलोक को चला 
गया ।[जन्‌॥ ू 
नेदशं दृषपूवं मे श्रुतं वा धोरदशनम्‌ । 
मृत्युरमा्ठकालानां रामस्य विषये ह्ययम्‌ ॥&॥ 
श्रीरामराज्य मेंतो ेसी वडी भयानक घटना नतोकमी 
देखने मे राई ्रौरन सुननेष्टौ में ब्याई फ़, समयके पूवी 
कोई वाल्लक मर गया हो ॥६॥ । 
` रामस्य दुष्कृत किञ्चिन्‌ महदस्ति न संशयः । 
यथा हि विषयस्थानां वाल्लानां गृत्युरागतः ॥१०॥ 
अतएव निरमन्देद श्रीराम दी का कोई वड़ा दुष्करम इसका 
कारेण है, जिससे उनके राञ्य मे वसने वाला यष वालक मरा 
है ॥१०॥ 
न छन्यपिषयस्थानां बालानां मृद्युतो भयम्‌ । 
स राजन्‌ जीषयस्वेनं वालं गृत्युवश गतम्‌ ॥११॥ 
क्योकि श्रन्य रार्ज्यो मे तो वालक नदी मरते । सो ह राजन्‌ ! 
तुम इस मेरे मरे हुए बालक को जीवित करो ॥१९॥ 
राजदयारि मरिष्यामि पल्या साधमनाथवत्‌ । 
बरह्म हत्यां ततो राम सथ्ुपेत्य सुखी भव ॥१२॥ 
नदीं तो, मे अपनी खी सित अनार्थो की वरह राबट्रार 
पर प्राण दे दगा । तव तु्दः नष्हत्या लगेगी श्रौर तव तुमः 
सुखी होना ॥१२॥ 


७१६ उत्तरकार्डे 


भ्राठृभिः सदत राजन्‌ दीषंमायुरषाप्स्यसि । 
उषिताः स्म सुख राज्ये तवास्मिन्‌ सुमदहावलं ॥१३॥ 
हे राजन्‌ । भादयोँ सित वुम्ध्ारी बडी उम्र होगी । हे मा- 
चली । अमी तक हम लोग तुम्हारे राज्य मेँ सुखी थे ॥१३॥ 
इदं तु प्रतितं तस्मात्तव राम षश्चे स्थितान्‌ । 
कालस्य वशमापन्नाः स्वप हिं नहि नः सुखम्‌ ॥१४॥ 
किन्तु तुम्हारे राज्यमेँ रहने से, हमे अब यष्ट सुख सिल्ला कि, 
दम कालके फन्देमे फंस गए। तुम्हारे रा्यमें श्रव कुदधभी 
-सुख न्दी हे ॥१४॥ 
सम्पत्यनायो विषय इ्ष्वाकूणां महात्मनाम्‌ । 
राम नाथमिहासाद्य बालान्तकरण ध्रुवम्‌ ॥१५॥ 
इव छुवश बालों का राव्य, श्रीराम के राजा होनेसे, 
सनाथ हो गया है ॥१५॥ 
राजदोपेर्विप्न्ते प्रजा ह्विधिपालिताः । 
सट्त्ते हि उ पतावकाले भियते जनः ॥१६॥ 
जव विधिपृवक प्रजा का पालन नदी छिद्या जाता; तब खोटे 
आचरण के राजा के दोष से, वेस्मयनलोगमरते ह ।।१६॥ 
यदा परेष्वयक्तानि जना जनपदेषु च । 
वेते न च रक्षाऽस्ति तदा कालकृतं भयम्‌ ॥१७॥ 


छथता तुम्दागी सावधानी से चौर रक्तन रने से गोँबों 
शरोर नगर्यो मे मलुष्य श्रघद्‌ व्यवदटार करते दै, इसीमे अकाल में 
मृत्यु का मय होता ह ॥१७॥ 
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सुव्यक्तं राजदोषो हि भविष्यति न सशयः । 
पुरे जनपदे चाप तथा बाल्वधो द्यम्‌ ॥१८ 
सतः च्रषश्य ही पुर्यो अथवा गांवों के राव्यशाखन मँ फोर 
ध्रटि है, शीसे यदह वालक मरा है ॥ ८ 
एवं बहुदिधैा्येरपरुष्य युहुयुदः 
राजान दुःखसन्तप्र: सुतं तष पदति ॥१६॥ 
इति च्रिसप्ततिततमः सग॑ः ॥ 
इस प्रकार की अनेक वाते कष्टता हुमा, वह नराक्यणं वार बार, 
रोताथाश्नौर वालको दातीसे धिपटाए हुए, ईत प्रररौ 
नेक उलष्टने की वाते श्रीरामचन्द्र जी फे लिए कहता हु 
वह्‌ व्राह्मण स्यन्त दुःखी हो रदा था (१६॥ 
उत्तरकार्ड का तिदत्तरवां खगं समाप्तं हुता 1 
-&- 
[ रिप्पणी--एक छत्र शाखन काल मे मी भारतीय प्रजा को राजा 
के कार्यो कौ श्रालोचना करने का कां तक अ्रधिकार ( 181" ) था 
या दुखित बाह्मण की उक्तियो से मलौ मोति सममे श्राजाता दै) ] 


चतुःसप्ततितमः सगं 
1 © ~~ 

तथा तु करुणं तस्य द्विजस्य परिदेवनम्‌ । 

श॒भ्राव राघवः सवं दुःखशोकषमन्वितम्‌ ॥१॥ 
इस पकार शोफ श्रौर दुःखयुक्तं उस ब्रह्मण रा ससरत 

चिक्ाप भररामचन्द्र जीने ( स्षयं सुना) ॥९॥ 

स दुःखेन च सन्तक्ठो मन्िणस्ताङुपाष्ठयत्‌ । 

वसिष्ठं वामदेवं च श्नात्‌ श्च सहनेगमान्‌ ॥२॥ 
चा० सार उ०~-१९१ 
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तब अत्यन्त दुःखी हो श्रीरामचन्द्र जीने मत्रिर्यो को बुलाया । 
म्रिर्यो के अतिरिक्त वसिष्ठ, वामदेव, भरतादि भाई श्नौर बदे 
वदे सेठ साहूकार्यो को भी ुलाथा ॥२॥ 

[ टिप्पणी--एक छत्र शासन मे श्रवखर विशेषो पर केवल मच्नि- 
मडल ( (001811९६ ) कौ बैठक दी नदी होती थी, प्रत्युत राजपुर हित 
तथा प्रजाजनों के प्रतिनिधि रूप सेठ साहूकार भी विचार विनिमय कै 
लिए बुलाए जाते ये । | 

ततो द्विजा वसिष्ठेन साधमष्टौ प्रवेशिताः । 
राजान देवसङ्काशं वधस्वेति ततोऽतरवन्‌ ॥३॥ 
वसिष्ठ सित खाठ नाद्यण आए भौर बोक्ते देवतुल्य महाराज 
श्रीरामचन्द्र जी की घद्ती दो ॥३॥ 
माकंण्डेयोऽय मौदगढ्यो वामदेवश्च काश्यपः । 
कात्यायनोथ जावालिगैतमो नारदस्तथा ॥४॥ 
माकंण्डेय, मौदूगल्य, वामदेव, कश्यप, कात्यायन, जाबालि, 
गौवम, तथा नारद्‌ जी ॥४॥ 
एते द्विजर्षभाः सवे आसमगेषुपवेशिताः 
महरषीन्समनुपरा्ानमिवाच ृताजलिः ॥५॥ ` 

ये सब ब्राद्यणभेषठ रासना पर बैठे । उन आण हुए समरत 
महिर्यो को श्रीरामचन्द्र जीने हाथ जोड़ कर, प्रणाम किथा ॥५॥ 

मन्त्रिणो नैगमाश्चैव यथामनुद्कलिताः ! . 
तेषां समुपविष्टानां सर्वेषां दीपततेनघाम्‌ ॥६॥ 


तथा मत्रिर्यो एवं चदे बडे श्राद्मिर्यो का यथोचित सत्कार 
क्रिश्चा । जव वे सव तेजस्वी जन्‌ वैठ गए ॥६॥ 
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राघवः सवेमाचष्टे द्विनोऽययुपरोधति । 
तस्य तद्र चन्‌ श्रत्वा राज्ञो दीनस्य नारदः ॥७ 
परत्युवाच शुभं चाक्यमृरीणां सन्निधो स्वयम्‌ | 
शृणु राजन्‌ यथाऽकाले प्राप्नो वालस्य संक्षयः ॥८॥ 
तव श्रीरामचन्द्र जीने राज्ञभवन पर घन्ना दिए वैटे हए 
ब्राह्यणो चवा चा । उसको सुन श्रौर महाराज को उदाख 
देख, ( सवे्रथम ) उन शषिर्यो मे स्वयं नारद्जीने यदह शुम 
वचन कहि । हे राजन्‌ ! ुनि९ इश्च वालक को अकाल मौत कैसे 
हई ॥५॥८॥ 
श्रता फतेव्यतां राजन्‌ कुरुष्व रघुनन्दन । 
पुरां तयुगे राजन ब्राह्मणा वं तपस्विनः ॥&॥ 
हराम} च्से सुनकर, फिप्जो कत्तव्य हो कीलियेगा। ह 
राजन्‌ ! पिते सतयुग मे केवल त्राह्यण ही तपस्या किश्चा करते 
थे ॥६॥ 
भन्नाद्यणस्तदा राजन्न तपस्वी कथंचन । 
तस्मिन्‌ युगे प्रज्यतिते रह्म भूते तनारते ॥१०॥ 
हे राजन्‌ } उस युग मे राह्मण को छोदध कर श्रौर कोशे वं 
वाला तपस्वी नदीं होता या। उसयुगमें ब्राह्यणो ददी के तयस्या 
करने कीं अथा भरचक्लित थी श्रौर अविद्या दूर ; रहती थी अव 
सव : ब्राह्मण ) प्षानवान्‌ हा करते ये ॥१०॥ 
प्रमृत्यवस्तदा स्च जक्षिरे दीषदर्शिनः 
ततस्ेतायुगं नाम भ्मानवानां खपुष्मताम्‌ १९ 
९ मानवाना--मलुवंशक्तदि याणा । (गो०) २-- वपुष्मता--चदुशरीराणा 


र) 
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अतएव सतयुग मेँ अकाल भँ कोद मर्तान था श्रौर सब 
लोग दीघदर्शी हुखा करते थे । फिर जब ( सतयुग के पीठे ) तरेता 
श्राया, तब दद्‌ शरीर वाले मनुवंशी ॥१९१॥ 


क्षञ्चिया यत्र जायन्ते पूर्वेण तपसान्विताः । 
#रये [द ¢ 

वीर्येण तपसा चैव केऽधिकाः पूवंजन्मनि । 

मानवा ये महात्मानस्तन्र प्ेतायुगे युगे ॥१२। 


जद्य कषत्रं च ततपवं यस्पूवंमवरं च यत्‌ । 
भ ष 
युग योरुमयोरासीत्‌ समचीयं समन्वितम्‌ ॥१३॥ 
प्षत्निय लोग तप करने लगे । उस समय भी उन्हीं मात्मा 
्ाप्राघान्य थाजो पूवेजन्म मं तप श्चौर पराक्रम मँ चद"बहेये। 
जो ब्राक्षण प्रथमयथे धौर जो प्त्रिय पीडि हए, वे दोना उख 
समय (अथोत्‌ त्रेता म) समान वीयं बल्ल बाल्ते हो गर ॥१२।१३॥ 
पर यन्तस्तु ते से पिशेषमधिकं ततः । 
स्थापन चक्रिरे तत्र चातुव॑ए्यंस्य सम्मतम्‌ ॥१४॥ 
$स काल केलोगों ने ब्राह्यणो चौर क्त्निर्यो मेँ कोई विशोष 
तारतम्य न देख कर, सर्व॑सम्मति से मनुष्य जाति फो चार वर्णो 
म बदा ॥१४॥ 
तस्मिन्‌ युगे प्रज्वलिते ध्मभूते नाते । 
श्रध; पादमेकं तु पातयसूथवीतले ॥१५॥ 


इस प्र तायुग मे ङ अघम मी धा । भवएव एक चरण से 
शमे परथिवी तल पर स्थित हुश्रा ॥१५॥ 


[र 
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धर्मेण हि संयुक्तस्तेजो मन्दं भविष्यति ॥१६॥ 
जव इख युग का एक चर्ण श्रघर्मयुक्त दोगा; तभी (घमे का ) 
तेज ( प्रभाष ) मन्द पड़ जायगा ॥१६॥ 
सामिषं यच परषां राजसं च मतं भृशम्‌ । 
वृतं नाम तहुभुतं प्षिपरेन पृथिवीतत्ते ॥१७॥ 
सतयुग क्या ब्राह्मण, क्या क्तत्रिय-सव लोग मिष 
मोजन कर जीते थे । यथपि श्यामिष भोजन मलवत्‌ समस जाता 
था; वथापिप्रेतामें खेनीवार करफे उतपन्न किर दृष सन्नसेमी 
इस प्रथिवीतल्त पर ज्लोग श्रपना निर्वाह करने गे ॥१गा 
[ टिप्पणी--“च्रनृत' का श्रयं कृपि ई । यथा “सेवाश्चडृत्तिरनृतं 
ङृपिरुज्छं शिल्छतं 1” इत्यमरः -] 
अनतं पातयित्वा तु पादमेकमधर्मतः । 
ततः भादुष्डृतं पूवमायुषः परिनिष्ठितम्‌ ॥१८॥ 
इस्सेप्रता भें एर चतुथीश भधमं व्याप्ठहुभा यर इघी 
अधमं के कारण लोगो कीः स्यु मी परिमित शेते लगो । अथात्‌ 
खत्‌युग में लोगो की छपरिभिव भायु थी; किन्तु तेता में परिभित 
हो गयी (ता 
पातिते स्वदते तस्मिन्नधमेण मदीतले । 
शुभान्येवाचरेल्लोकः सत्यधर्मपरायणः ॥१६॥ 
जव परथि व्ोततल पर अधमे ने धषना एङ चरण जमाया, तव 
धमे से बचने के लिए लोग खर्यधमपरायण दो, विविष प्रार 
के शुभ शर्या को करने लगे । ( अथीत्‌ भरे तायुण में यक्ञादि द्वारा 
मन शीघ्र शद्ध द्योता श्रौर अभिमान दुर दोता था ) ॥९६॥ 


५२२ उन्तरकार्डे 


त्रेतायुगे च बततन्ते ब्राह्यणाः कषत्रिया ये । 
तपोऽतप्यन्त ते सवं शुभुषामपरे जनाः ॥२०॥ 
प्रे तायुग म नाक्षण रीर कत्रिय तो तपस्या करते दै र 
वैश्य एव शुद्र उनकी सेवा छिया करते है ॥२०॥ 
स्वधमेः परमस्तेषां वै श्यशद्रं तदागमत्‌। 
पूजां च सववणानां शूद्राधकर्विरोषतः ॥२१॥ 
ब्राह्मण कषत्रियं छो सेवा करना षी वैश्यो नौर श्रो का परम 
धमं है, विशेष कर शुद्र कातो, अन्य तीनों वर्णाकी सेवा करना 
ही परम धमे है ॥२१॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तेषामधमे चादरते चह। , 
ततः पूषं पुनदांसमगमनुपसत्तम ॥२२॥ 
ततः पादमधर्मस्य दवितीयमवताप्यत्‌ । 
ततो द्वापरसंख्या सा युगस्य समजायत ॥२३॥ 
हे सृपश्रे छठ! इस वीषच भँ जब पिते दो वर्णा ने अर्थात्‌ 
चैश्य शौर शुद्र वण॑वालों ने अधमं ओर शअघ्रस्य का व्यवदार 
करना ्मारम्म किथ्या, तव व्राद्यण शीर क्षत्रिय अवनति फो प्राप 
इप ओर अघम का दृ्षरा चरण ( प्रथिवी तकल पर ) टिका) वद 
युग हापर कटहलाया ।२२। ॥२३।॥। 
तस्मिन्‌ द्वापरसंख्ये तु वतमाने युगक्षये । 
अ धर्मात चैव वषे पुरूपष॑म ॥२४॥ 
श्यसिमन द्वापरसख्याने तपो वैश्यान्‌ समाविशत्‌ । 
त्रिभ्यो युगेभ्यस्नीन्‌ वर्ण्‌ क्रमद्रे तप घ्ाविशत्‌ ।॥२५॥ 
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हे पुरुषश्रेष्ठ ! द्वापर मै घर्मङे दो चरण टदे श्रौर असत्य 
तथा श्रव दोनों दी वहे श्नौर रीसरा वणे र्यात्‌ वैश्य भी 
तपस्या करने लगा । इस प्रकार तीन युगो मेँ तीन वणं यथाक्रम 
तप करने लगे ॥२४।२५॥ 
त्रिभ्यो युगेभ्यस्रीन्‌ वणान्‌ धमष परिनिष्ठितः । 
न शुद्र लभते घमं युगतस्तु नरषंभ ॥२६॥ 
दस प्रकार युग युग मेँ तपरूषी घमं तीन वर्णां मेँ प्रतिष्ठित 
इधा है । किन्तु हे नरश्रेष्ठ! इन तीनो युरगोम श्रोकोतपका 
अधिकार नीं है ।॥२६॥ 
हीनवणों उपश्रेष्ठ॒ तप्ते सुमहत्तपः । 
भविष्च्छूद्रयोप्यां हि तपश्यां कलौ युगे ॥२७॥ 
हे सृपश्रेष्ट ! परन्तु दीन वणं शुद्र मी वदा तप करता दै, 
किन्तु फल्ियुग ही मँ, शु द्रयोनि मे उत्पन्न जीव तप करेगे ।२७॥ 
अधर्मः परमो राजन्‌ द्वापरे शूद्रनन्मनः । 
स वै पिषयपयेन्ते तव राजन्‌ महातपाः ॥२८॥ 
च तप्यति दुधुद्धिस्तेन वालवधो हयप्र । =, 
यो द्यधमेमकायं वा चिषये पार्थिवस्य तु ॥२६॥ 
हे राजन्‌ 1 यदि परमे शुद्रत्तपकरे, तो भी वड़ा अघम 
ह, किन्वु तुम्कषरे राज्यमे तो इसी समय एक महातपस्ची दुवुद्धि 
शुद्र, तप करता है । इसीसे इम व्राह्मण का वालक सण है। 


कर्याफि जप्त रजा के राभ्यमें कोड धयम या्कायेद्ोता है 
1२८॥२६॥ । 
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करोति चाश्रीमूलं तत्‌ पुरे वा दुमतिनेरः । 
प्र च नरकं याति क्ष च राना न संशयः ॥३०॥ 
वरां उन दुर्मति लोगों के डस अकायं के कारण, दरिद्र 


फैलता है भौर वष्ट राजा शीघ्र नरकगामी होता है । इसमे खन्पैह 
नहीं ॥३०॥ 


अधीवस्य च तपस्य कमणः सुकृतस्य च । 
षष्टं भजति मागं तु परजा धर्मेण पालयन्‌ ॥३१॥ 
धम पूवक प्रजापालन करने वातते राजा को भ्रजा के वेदाध्ययन, 
तम श्चीर सुकृत का छटवां भाग मिलता है ॥३१॥ 
पटभागस्य च भोक्तासौ रक्षते न मजाः कथम्‌ । 
© © ॥ 
स त पुरुपशाद्‌ ल मागस्व षिषयं स्वकम्‌ ॥२२॥ 
जन राजा प्रजा के सुञ्कृतादि का छठवां भाग पाता है; 
तब वष्ट उचित रीति सप्रजा का पालन क्यो न करे | प्रतएव 


ट पुरुषि ! तुम अपने राज्य मँ इस बात की खोज 
करो ॥२२॥ 


द्छ ' पत्र पश्येथास्तत्र यलं समाचर्‌ । 

एषे वेदधगेृदधिश्च चणा वायुर्विवधनम्‌ । 

भविष्यति नरश्रेष्ठ बालस्यास्य च जीवितम्‌ ॥३२॥ 
इति चतु.सप्ततितमः सर्गः ॥ 


ट नरश्र ष्ठ । जहां कदी तुम पाप होता देरो, वहो वक्षे यल- 
पूवक चसो रोको । पेखा करने ही से धमं की इद्धि होगी, 
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मनुष्यो की ्यायु वदी भौर यदह मरा हु त्राहणएवालक भी जी 
उठेगा ॥३३॥ 

उत्तरकार्ड का चौदत्तसवोँ खगं खमाप्त हुच्रा । 
~~ 
पञ्चुसप्ततितमः सगः 


५. 
थि © [१ 


नारदस्य तु तद्वाक्यं तुत्वाऽ्ृतमयं यथा । 
परहषमतुलं लेभे ल्मणं चेदसव्रवीत्‌ ॥१॥ 

नारद जी के अत-तुल्य षचन सुन, श्रीरामचन्द्र जी बहुत 

प्रसन्न इए नौर क्दमण जी से बोलते ॥१॥ 
गरड सौम्य दविजश्रेष्ठं समाश्वासय सुत्रव । 
वालस्य च शरीरं तत्तेलदरीण्यां निधापय ॥२॥ 

ह सौम्य 1 हे सुव्रत ! तुम जाश्रो चौर उस बाह्णश्रेछठ को 
खमा बमा कर, उखके सृत वालक के शव को तेलफो नाचे 
रखवा दो २॥ 

गन्धैश परमोदारेस्ते8ैश्च सुसुगन्धिमिः । 
यथा न क्षीयते बालस्तथा सौम्य विधीयताम्‌ । ३ 
ह सौम्य ! तरह तरद के सुगन्धित द्रव्यो श्नौर सुगन्धयुक्तं 


तेलो से उख वालक के शव ष्टी पेसी रक्ता फरो, जिससे बष्ठ 
चिगद्ने या सदने = पावे 1३ 
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दक्षिणां दिशमाक्रामचतो रानर्षिनन्दनः । 
५ ७ 
शेवलस्थोत्तरे पाश्वे ददशं सुमहत्सरः ॥१३॥ 
राजर्षिनन्दन श्रीरामचन्द्र जी ( पूवे दिशा से) दक्तिण दिशा 
म भाए। वँ उन्न विन्ध्याचल के रत्तरपाश्वं म, शं बलत पवंव 
को शीर एक वड़े तालाव को देखा ॥१३॥ 
तस्मिन्‌ सरति तप्यन्तं तापसं सुमहत्तपः । 
ददश राघवः श्रीमाँदलम्बमानमधोधुखमप्‌ ॥१४॥ 
महातपस्षी श्रीमान्‌ रामचन्द्र जी ने प्क पेसे तपस्वीषो देखा 
जो नीचे को मुख कर, लटफता हुश्ना, तपस्या कर रहा था ॥१४॥ 
राघवस्तश्चुपागम्य तप्यन्तं तप उत्तमम्‌ । 
उवाच च घ्रपौ वाक्यं धन्यस्त्वमसि सुव्रत ।॥१५४ 
श्रीरामचन्द्र जो उस उत्तम प्रशारसरे तप करनेवाले फे पास 
जाकर कटने लगे--हे सुव्रत ! घन्य है तुमको ॥१५॥ 
फस्यां योन्यां तपोदध वतसे ध | 
फोतृहलात्ां पृच्छामि रामो दाशरथिद्यहम्‌ ॥१६॥ 
हे रद्तरिक्रमी तपोधृद्ध । मला य तो षतलाघ्ो कि, वुस्ह्ारी; 
जाति शौनसी है १ तुमसे यष र्म कौतृष्लव्रश पृष्ठ रदा ह। 
महाराज दशरथ का पुत्र हू ओर मेरा नाम रास है ॥१६॥ 
कोऽर्थो मनीषितस्तु य स्वगलाभो परोथ वा । 
घराश्चरयो यदथं त्वं तपस्यन्येः चुदुधरम्‌ ॥१७॥ 


तुम वष्ट तप किंखल्लिए रते हो ! अथवा तुम्दारा चमोष्ट क्या 
है ? तुम चाहते क्या हो ? क्था तुम्हारी इच्छा स्वगं मे जानिफी 
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है १ अथवा किसी दूसरे चर फी अभिलाषा से रेषा दत्तम तप 
कर रहे टो ॥१५॥ 
यमाभ्ित्य तपस्तप्तं ्रोतुमिच्छामि तापस । 
ब्राह्यणो वासि भद्रं ते क्षत्रियो वापि दुनंयः। 
वैशस्यदृतीयो वणां वा शूद्रो वा सस्यवागमव ॥१८॥ 
तुम शिस उदेश्य से यदह तपकर रहे हो, उसे मे जानना 
वाता हू । सचसषच बतलाश्चो कि तुम ब्राह्यणो या दुर्जय क्षत्निय 
होयाबैश्यष्ोयाशूट्र १॥१८ 
इत्येवगुक्तः स नराधिपेन 
अवाक्शिरा दाशरथाय तसमै, 
उवाच जाति चपपुङ्कवाय 
यकारणं वैव तपःपयरनः ॥१६॥ 
जब सारा रामचन्द्र जी ने इख प्रकार कहा, तन नीचे फो 


सुख ९ तपस्या करनेवाले खस तपस्वी ते, दपश्रेष्ठ श्रीगमचन्द्र 
जी से पनी जानि मौर तपस्या करने का उदेश्य बतलाया ॥१६॥ 


उत्तरकाण्ड का पचहत्तर्वो खगं समाप्त हुच्रा ] 
५ 
षट्सप्ततितमः सगः 
-:०*~- 
तस्य ' तद वनं शरुत्वा रामस्याहि्टकमंसः । 
श्रवाक्शिरास्तया भूतो वाक्यमेतदुवाच ह ॥१॥ 
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अक्क्तष्टकमां श्रीरामचन्द्र जी क यह वचन सुन कर, बह 
तपस्वी नीचे को मुख किप दी बोलला ॥१॥ 
श्दरयोन्यां प्रजातेऽस्मि तप उग्र समास्थितः । 
देवत्वं पाथये राम सशरीरो महायशः ॥२॥ 
दे राम । मै शृद्र हु । शद्रकलमें मेगा जन्मह्माहै। र्मे इसी 
शरीर से स्वगं जामे की कामना से अथवा दिव्यत्व प्राप्न करने की 
इच्छासे, एेसा चमतपकररहार्हू।२॥ 
न मिथ्याह वदे राम देषलोकजिगीषय। । 
शुद्र मां विद्धि काङत्स्य शम्बुको नाम नामतः ।२॥ 
हे प्रमो र्मे देवलोक जाना चाहनारहू। अतः भढ नहीं 
बोलता । ममे आपःशुद्र जानिए । मेरा नाम शम्ब है ॥द 


भाषतस्तस्य शद्रस्य खद्ग सुरुचिरप भम्‌ । 
निष्कृष्य कोशादिमलं शिरश्चिच्छेद राघवः ॥४॥ 
उस शुद्र के युख से यह वष्वन सुनते दी, श्रीरामचन्द्रने 
चमचमाती तलवार म्यानसेखीचज्ञी श्रौर उससे उत्त शुदरका 
सिर काट डाला ॥४॥ । 
तस्मिन्‌ शुद्र इते देवाः सेन्द्रा; साभिपुरोगमाः । 
क * (५ 
साधु साध्विति काङ्कत्स्यं ते शशपुध्रहृशहुः ॥५॥ 
उसका सिर काठते दी, इन्द्र सौर शरभ सदिव समस्त देवता 
““घन्य घन्यः” कष्ट कर, ध्रीरामचन्द्र जी की बारवार प्रशंसा करने 
लगे ॥५॥ 
पुष्पषष्टिमहत्यासीरिव्यानां सुगन्धिनाम्‌ । 
। पुष्पाणां वाधुखक्तानां सवतः भपपात ह ॥६॥ 
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उसी समय दिज्य सुगन्धित पुष्पों की वृष्टि हूदै। वायुस 
गिराए हए फूल वार्यो शरोर विखर गए 11६॥ 
सुमीताघात्रबन्‌ रासं देवा सम्यपराक्रमम्‌ । 
सुरकायंमिद देव सुश्रत ते महामते ॥७॥ 
सत्यपराक्रमी श्रीरामचन्द्र जी से प्रसन्न दो कर, समस्त देवता 
कटने लगे-हे महामते ! तुम ने" देवता का यदह्‌ बड़ा भारी 
काम किथादहै।!७] 
ग्रहाण च रं सोम्य यं सखमिच्छस्यरिन्दम । 
स्वगंभाङ नहि शु द्रोऽयं स्वकृते रघुनन्दन ॥८॥ 
हे शवत्तापन सौम्य श्रीरामचन्द्र ! तुम्हारी छपा ही से यष 
द्र जाति का मनुष्य हमारे स्वगं मे नदीं श्नाने पाया। हे चरि 
नन्दन । अतः तुम जो चादते ष्टो सो हमसे वर भांग लतो ॥८॥ 
देवानां मापितं भ्रुवा रामः सत्यपराक्रमः । 
उवाच प्राज्लिवांक्यं सदसराक्षं परन्द्रम्‌ ॥६॥ 
सत्यपराक़मी श्रीरामचन्द्र जी ने देवतार््ो का यष फथन सुने 
कर, हाथ जोद्‌ कर, ईन्द्र से कष्टा ॥२॥ 
यदि देवाः प्रसन्ना मे द्विजपत्रः स जीवतु । 
दिशन्तु .षरमेत मे $प्िवं परमं सम ॥१०॥ 
यदि श्ाप सब देवता मेरे ऊपर भ्रषन्न ई, तो सुमे यष्टी 
मुहमागा बर दीजिए कि वद्‌ ब्राह्मणएवालक जो उठे ॥१०॥ 
समापचाराटूबालोऽपौ ब्राह्यणस्येकपत्रकः । 
मापुकालः कालेन नीतो वैवस्वतक्षयम्‌ ॥११॥ 
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क्योकि हे देवगण ! मेरे टी अपचार से स ब्राह्मण का वह 
इकलौता पुत्र अखमय मरा है ॥१९१॥ 


तं जीवयथ मद्रं बो नाद्रतं कतुमहंय । 
दविजस्य संभ्रुोऽ्थां मे जीवयिष्यामि ते सुतम्‌ ॥१२॥ 
हे देषताश्चों | श्र।पका मङ्गल दो ।' श्राप उस ब्राह्मणवालक. 
छो जिला, क्योकि मै उससे उस बालक को जीवित कर देने 
की प्रतिज्ञा करके आया हू । मेती बह प्रतिक्ञा अन्यथा न दोनी 
चाहिए ।।१२॥ 
राघवस्य तु तद्वाक्यं श्रुत्वा विषुषसत्तमाः । 
मत्य राघव भीता देवाः प्रीपि्तमन्वितम्‌ ॥१२॥ 
निदतो भव काङ्ुत््य सेाऽस्मि्नहनि बालकः । 
जीवितं पराप्रवानभूयः समेतश्ापि बन्धुभिः ॥१४॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के यह्‌ व चन सुन कर, वे देवता प्रीतिपूेक 
उनसे गोज्ते-देः राघव ! भब तुम लोट जारो । वह्‌ बालकतो 
श्माजजी उठा रौर अपने माता .पिता से मिल मी चुका 
॥९३।१४६॥ 
यस्मिन्‌ भुहूतं काङकतस्य शु्रोऽयं विनिपातितः । 
तस्मिन्‌ पुहू्े बालोऽसौ जीवेन समयुज्यत ॥१५॥ 
हे राम ! जिख समय तुमने इख शद्र को मारा था, वष्ट बालक 
तो उसी समयजी खठा था ॥१५॥ 
स्वस्ति भराप्ठुदि भद्रं ते साधु याम नरषम। 
धगस्त्यस्याश्रमपदं द्रष्टुमिच्छाम राघव ॥१६॥ 


पट्‌सप्ततितमः सेः ७३३ 


है राघव ! भापका सद्नल द्यो श्रव हम लोग भगस्त्य जो के 
, श्रेष्ठ श्राश्रम को देखने जाते र ॥१६॥ 
तस्य दीक्षा समाप्ता हि बय्पैः खुमहाचयते । 
दादश हि गत वषं जलशय्यां समासतः ॥१७॥ 

कर्याङि उन मष्टातेजस्वी श्छषि की आज उस यज्ञदीत्ता का 
श्न्तिम दिवस है, जिसे कारण वे वारह.वर्षा से जल मँ सोया 
करते थे ॥ शग] 

काङुत्स्य तद्गमिष्यामे युनि समभिनन्दितुम्‌ । 
सं चापि गच्छ भद्रं ते द्रष्टु तमृषिसत्तमम्‌ ॥१८॥ 

ह राम] हम लोग वरहो जा कर, उनका अभिनन्दन करेगे 
तुम्हारा मङ्गल हो । तुम भो उन शटषिश्रेठ का दर्शन करने को 
चां चज्ञो ॥१८ 

स तथेति प्रतिन्नाय देवानां रघुनन्दनः । 
रुरोह विमान तं पुष्पकं हेमभूषितम्‌ ॥ १६, 
श्रीरामचन्द्र जी देव्रतार्घो के वचन सुन भौर वष्टो जाना 
स्वीकार कर, सव णंभूषितत विमान पर सवार हुए ॥१६॥ 
तत्तो देवाः भयातास्ते विमानै विस्तरैः । 
रामोऽप्युजगामाश्च ऊृम्भयेनेस्वपोवनम्‌ ॥५०॥ 
देवता ोग पने बहुत वदे वदे विमनो में र्वैठश्यागो घ्ागे 
चले मोर उनके पी पौषे ( पुष्पक विमान में ठे ) श्रीरामचन्द्र 


जी गस्त्य जी के तपोचन को गए ॥२०] 
वा० रा० उ०-१२ 


७१२ उन्तरकाण्डे 


क्योकि है देवगण ! मेरे ही पवार से स ब्राह्मण का वद 
इकलौता पुत्र अखमय सरा दै ॥११॥ 


तं जीवयथ भद्रं बो नादरतं कतु महंय । 
द्विजस्य संश्रतोऽ्यो मे जीदयिष्यामि ते सुतम्‌ ॥१२॥ 
हे देषता्ों ¡ पका मङ्गल दो ` आप उस ब्राह्मणषालक 

फो जिला दै, क्योकि मै उससे उस वालक को जीवित कर देने 
की प्रनिज्ञा फरके घ्राया हूं । मेती षद्‌ अतिक्ञा अन्यथा न दोनी 
चाहि।।१२॥ 

राघवस्य तु तद्वाक्यं श्रुत्वा विषुधसत्तमाः । 

प्र्युचू राघवं भीता देवाः प्रीतिसरमन्वितम्‌ ॥१२॥ 


निरतो भव काङ्कत्स्य सेऽस्मिनहनि बालकः । 
जीवितं भ्रावानभूयः समेतश्वापि बन्धुभिः ॥१४॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के यदह वचन सुन फर, वे देवता प्रीतिपूवेक 
उनसे गोल्ते- हे राघव ! भव तुम लौट जारो । वष बालकतो 
प्माजज्ी उठा च्यौर पते माता पिता से मिल भी चुका 
॥ १३।।१४॥ 
यरिमन्‌ भरुहूतं काङत्स्य शु्रोऽयं पिनिपातितः | 
तस्मिन्‌ यहे बालोऽसौ जीषेन समयुभ्यत ॥१५॥ 
हे राम ! जिख समय तुमने इस शद्र छो मारा था, वह बालफ 
तो उसी खमयजीखउठा था॥१५॥ 
स्वस्ति भाप्तुहि भद्रं ते साधु याम नरर्षभ । 
भ्गस्त्यस्याश्रमपदं द्रष्टुमिच्डाम राघव ॥१६॥ 


षट्सप्ततितमः सगः ७३ 


म्ातिजस्वी एव मदातपस्वी च्रगस्व्य जी श्रीरामचन्द्रजीसे 
वोक्ते-दे राघव ! तुम बहुत अच्छे चाए । यद्‌ सोभाम्य की चाव. 
है जो त॒म पधारे ?।।२५॥ 
त्वं मे' बहुमतो राम गुणैबेहुभिरुत्मः । 
तिथिः पूजनीयश्च मम राजन्‌ हदि सितः ॥ २६ 
हि राम ! तुम अतते% सदुगु्णो से सम्पन्न होमे के कारण, बहूु- 
मान्य ष्टो मोर मेरे हदयस्यित होने के करण, तुम पूर्य भतिथि 
हो ॥२६॥ 
सुरा हि कथयन्ति त्वामागतं शद्रयातिनम्‌ । 
ब्राद्यणएस्य तु धर्येण तवया जीवापितः सुतः ॥२७ 
देवता सुरे सुचित कुर गएयेक्ि, श्रीरामचन्द्र जोने शद 
तपस्वी छो सार, प्राह्मणएपुत्र को जीवित फर दिय है । व तुम्हारे 
मिलने को (बह) श्रा र्ट ह ॥२७॥ 
उष्यतां चेह रजनीं सकाशे मम गाप । 
त्वं हि नारायणः श्रीमांस्खयि सवं परतिष्ठितम ॥२८॥ 
हे राम ! रजकी रात तुम मेरे पासदही रहो | क्योकि तुम 
जगदाधार श्रोनारायेण हो धर तुम्दीं मे समस्त संसार टिका हृ 
है एर 
त्व भरथु; सदेवानां पुरुषस्त्व सनातनः । 
परभाते पुष्पकेण सं गन्ता स्वपुरमेद हि ॥२६॥ 


तम समस्त देवतामां के स्वामी ओर सनातनपुरुष दो । कल 
सचेरे पुष्पक पर वेट तुम अपनी पुरी शो चले जाना १२६॥ 


७३४ उत्तरकाण्ठे 


षट तु देवान्‌ संपराप्रानगस्त्यस्तपसां निधिः । 
श्रचयामास धर्मारमा स्वीस्तानविरेषतः ।॥२१॥ 


तपस्वी धरममत्मा श्रगस्त्य जी ने देवतार््रो को आया हुश्या देख 
कर, भली भांति उन सव का पूजन किञ्च ॥रशा 


प्रतिग्र्य ततः पूजां सम्पूज्य च महायुनिम्‌ । 
जग्धुस्ते विदा हृष्टा नाकपृष्ठं सहाुगाः ॥२२॥ 
वे सब देवता ्रगरत्य जी छी पूजा अह्ण कर, मौर स््रयं भी 


अगस्त्य जी का सन्मान कर, अपने साथियो सित दर्षित हो, स्वगं 
को घिधारे ॥२२॥ 


गतेषु तेषु काङ्कत्स्यः पुष्पकादवरुद्य च । 
ततोऽभिवादयामास अगस्त्यमृषिसत्तमम्‌ ॥२३॥ 
देवतार्घाो ऊ जाने के उपरान्त श्रीरामचन्द्र जीने विमान से 
नीचे छतर छषिश्रो षठ %रगस्त्य जी रो प्रणाम फिश्मा ॥२३॥ 
सोऽभिवाद्य महास्मान ज्वलन्तमिव तेजसा । 
श्मातिथ्यं परमं प्राप्य निषसाद नराधिपः ॥२४॥। 


श्रीरामचन्द्र जी ्न्नि के समान तेजस्वी महात्मा अगस्त्य जी 


छो प्रणाम कर श्रौर उनसे ्राविथ्य प्रण कर, सन पर 
विराजे ॥२४॥ 


तमुवाच महातेजाः कम्भयानि्महातपाः । 
स्वागत ते नरश्रेष्ठ दिवा प्राप्नोऽसति राघव ॥२५॥ 


पटुसप्ततितमः सगः ७३४ 


मदहतेजस्ी एव महातपस्वी श्रगस्व्य जी श्रीरामचन्द्र जीसे 
वोक्े-हे राघव ! तुम बहुन रच्छ आए । यद सोभाग्य की वात. 
है जो तुम पघारे १।२५॥ 
स्वं मे बहुमतो राम गुेवंहुभिरुत्मेः । 
विथिः पूजनीयश्च मम राजन्‌ हदि स्थितः ॥२६॥ 
हे सम ! ठम अनेक सद्गुणो से सम्पन्न होने ॐ कारण, वहु- 
मान्य टो रोर मेरे हृदयस्थ होने के कारण, तुम पूज्य ्रतिथि 
हो ।(२६॥ 
सुरया हि कथयन्ति त्वासागतं शरुद्रवातिनम्‌ । 
व्राह्मणस्य तु धर्मेण सया जीवापितः सुतः ॥२७। 
देवता सुमे सूचितकर गएथेकि, श्रीरामचन्द्र जोने शुद्र 
तपस्ती को मार, प्राह्मणएपुत्र छो जोवित कर दिधाहैः। जघ तुर्ारे 
भिलने को (बह) र्दे ह ॥२.७) 
उष्यतां चेह रजनीं सकाशे मम रापष । 
त्वं हि नारायणः श्रीमांस्छयि सवं प्रतिष्टितम्‌ ॥२८॥ 
हे राम ! राज्ञ को रातत तुम मेरे पास दी रहो । क्योकि तुम 
जगदाघार श्रीनारायण हो खोर तुम्दीं मे समस्त संघार रिका हा 
दै ॥२८॥ । 
त्व भुः सवदेवानां पुरुपस्त्व सनातनः । 
प्रभाते पुष्पकेण खं गन्ता खपुरमेद हि ॥२६॥ 
तुम समस्त देवता ॐ स्व(मी ओर सनावनपुरुष दो । ऊ 
सचेरे पुष्पक पर वैठ तुम अपनी पुरी फो चले जाना ॥२६॥ 


७३६ उत्तरकाण्डे 


इदं चाभरणं सौम्य निर्मितं विश्वकर्मणा । 
दिव्यं दिव्येन बपुषा दीप्यमानं स्वतेनसा ॥३०॥ 
हे सौम्य ! यद्द्‌ दिव्य साभरण॒ विश्वकमां का बनाया हृभादहै 
मौर यह दिव्य ्नाभूषण दमक रहा है ॥३०॥ 
प्रतिग्रह्णीष्व काङत्स्य मसियं रु राघव । 
दत्तस्य हि पुनदानि सुमहस्फलमुच्यते ॥२१॥ 
हे काकुत्स्थ ! एसे प्रहरण कर, तुम सुमे हर्षित करो । पाई 
दै वस्तु का फिर दान फरने से बदा फल ्टोता है ॥३१॥ 
भरणे हि भवान शक्तः फलानांमहतामपि । 
त्वं हि शक्तस्तारयितु सेन्द्रानपि दिवौकसः ।३२॥ 
इस गहने फो पषटिनने योग्य तुम दही षो तुमो तो बड़े वदे 
फल वेने की शक्ति है । यरो तक फि, तुम तो देवताश्ो सित इन्द्र 
कोभीतार सकते दो ॥३२॥ 
तस्मासखदास्ये विधिवत्तस्रतीच्छ्‌ नराधिप । 
भ्रथोवाच महात्मानमिष्ष्वाङ्ूणां महारथः ॥३३॥ 
है नराधिप । सँ यह आभूषण तुमको विधिवत्‌ दे रहा ह| 
सुम इस ते लो। यष्ट वचन सुन, महारथी इदवाङ्कनन्दन 
्मगस्त्य जी से बोले ॥३३॥ 
[ टिप्पणी--इस द्रध्याय मे इसके च्रागे क शलोक यरक्प्त है | 
रामोमतिमतां शेष्ठः क्षत्रधर्मे मस्मरन्‌ । 
पतिग्रहोयं भगवन्‌ बाद्यणस्य विगर्हितः ॥१॥ 


षटसप्ततितमः सगः ७दे७ 


वुदिमाने मै भेष्ठ श्रीरामचन्द्र जी ्तात्रधमे छा विवार कर 
घोल्ते- महाराज । ( चन्रिय कै लिए तो ) त्रह्यणए को वस्तु का दान 
जेरा बड़ा दोषावह कायं है ॥९॥ 

क्षत्रियेण कथं विप्र प्रतिग्राह्यं यवेत्ततः । 
प्रतिग्रहो हि विप्रन कषत्रियाणां सुगर्हितः ॥२॥ 

पन्निय, भला ब्राह्मण से कपी मी स्तु षादनकैसे्ते 
सकता है । टे विप्रेन्द्र ! इत्रिय केलिएसोकिसीसेमो दान लेना 
वडा द्टी गर्हित कमं है ॥२॥ 

वाह्येन विशेषेण दतं तद्कतुमरैसि । 
एवयुक्तस्तु रामेण भत्युवाच महादरषिः ॥२॥ 

फिर विशेष कर ब्राह्यणए से दान कैसेक्ियाजाय सेतो 
तुम चताश्मो । श्रीरामचन्द्र जी के एेसा कटने पर, अगस्त्य जी 
चोले ॥३॥ 

भासन्छृत युगे राम ब्रह्मभूते पुरायुगे । 
पार्थिवाः परनाः सर्वाः सुराणं तु शतक्रदुः ॥४॥ 

ह राजन्‌ ! सुनिए । पिले सतयुग थौ । उसे साक्तात्‌ त्रसयुग 
क्ते र । उस युग मे मानवी प्रजा विना राजा के थी। हाँ, देव- 
ताश्ोंके राजा इन्द्र ( उख समयम) यथेष्टा 

ताः प्रजा देवदेवेशं राजाथं सयुाद्रबन्‌ । 
सुराणां स्थापितो राजा खया देष शतक्रतुः ॥५॥ 


उस खमय प्रजाजन देवो के देव त्र्या जी के पाख गए श्मौर 
ण्सीको राज्ञा वनानेके लिए उनसे प्रार्थना फी! फ़रनाजर्नो 


७२८ उत्तरकाण्ड 


ने छद्ा-दे मगवन्‌ । तुमने देवताश्च के राज्ञा इन्द्र तो बना 
दिए श) 
पयच्छास्मासु लोकेश पार्थिवं नरपुङ्घवम्‌ । 
यस्म पूना भयुञ्ञाना धूतपागश्वरेमहिं ॥६॥ 
हे लोकेश ! श्रतप्व हम ोर्गो के लिए भी कोर राजा वना 
दो, लिखी आज्ञा का पालन करते हए, हम ज्लोग॒पापरदित 
डो, र ॥६॥। 
न वसामो विना राज्ञा एष नो नियः परः | 
ततो ब्रह्मा सुरश्रेष्ठो लोकपालान्‌ सवासवान्‌ ॥७॥ 
दम रोगो षा यद्‌ पका निश्चय है कि, हम तोग बिला राजु 
के नदीं र्ट सकते । इस पर सुरश्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने इन्द्रादि लोक- 
पार्तो छो ॥५॥। 
समाहूयानवीत्‌ सर्वास्तेजोभागान्‌ प्रयच्छत | 
ततो ददुलफपालाः सवे भागान्‌ स्वतेजघः ॥८॥ 


बल्ला फर, उन सव से कद्ा-- "तुम लोग अपने अयने तेज मं 
से छु छु श्रंश दो । तव सब ज्लोकपालो ने अपने अपने तेज 
( श्ि ) से कु ऊद अश दिया ॥८॥ 


श्रुपच्च ततो बह्मा यतो जातः ुपो वृपः । 
तं व्रह्मा सोकपालानां खमि; प्रयोजयत्‌ ॥६॥ 


तव घ्रह्मा जीने पफ वार उससे एकु पुखष उत्पन्न छिथ । 
उसष्ठा नाम छुप रखा गया । द्या जी ने उसे, लोकपालो के तेज 
के धर्णोसे युक्तकर दिया 
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ठतो ददौ पं तासं प्रनानामीभ्वरं घुष्‌ । 
तब्रन्रेए च भगेन सहीमाज्ञापयन्‌ षः ॥१०॥ 
्मनन्तर उस छ्पराजा ॐ न्ह्याजी चे प्रजा का आधिपत्य 
दिश्रा ) इसीसे इन्द्र के श्रश से राजा परथिवी का राञ्य करता 
ह ॥१०॥ 
वारुणेन त भगेन वपुः पष्यति पार्थिवः । 
केवेरेण तु भागेन वित्तपाभां ददौ तदा ॥११॥ 
वरुण क छश से राजा अपने शरीर फो पुष्ट करता है, कुथेर 
के भाग से भरजा को राजा धन देता है ॥१९॥ 
यस्तु याभ्याऽमवद्धागस्तेन शास्ति स्मसप्रजाः। 
ततरैनद्रेण नरश्रेष्ठ भागेन रघुनन्दन ॥१२॥ 
यमके रंश से राजा, प्रजाकाशाख्न करता | रतप्वहे 
नरश्रेष्ठ श्रीराम ! इन्द्र के अश से ( श्रधात्‌ प्रथिवी के शाघक होने 
के फारण राजा म्रजावगं कादौ हद वस्तु प्रहण करना है ॥२्‌] 
पतिशह्ठीष्व मद्र ते तारणायं मम भमो | 
तद्रामः प्रतिजग्राह सुनेस्तस्य महामनः ॥१३॥ 
अतः दे प्रभो ! सुमे तारने के किए तुम इख श्ाभूषए फो 
भ्रण करो । तुम्हारा मद्धक्त टो, ( इस युक्तियुक्त समरमाण कथन 
को सुन ) श्रीरामचन्द्र जी ने महषि अगस्त्य जो का दिश्चाह्ुश्रा 
फट्कण ते लि ॥९१३॥ 
दिव्यमभिरणं चित्र॑भदीप्षमिव भारकरम्‌ । 
पतिगृह्य ततो रामस्तदाभरणसुत्तमम्‌ ॥१४॥ 
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वष ( जड़ी इई मणियो के कारण ) रग बिरज्ञा उत्तम ्रामरण 
सूयं की तरह दमक रदा था। श्रीरामचन्द्र जी ने उसे ले 
लिया ॥१४।) ` 


[ टिप्यणी--परधिप्त चौदद श्लोक य समाप्त हुए । ] 
शागमं तस्य दीप्तस्य पष्टुमेवोपचक्रमे । 
अत्यदटृशेतमिदं दिव्यं पुषा युक्तमहथुतम्‌ ॥२४॥ 
्ठिर उन््ोने अगस्त्य जी से पे्ा कि--हे भगवन्‌ ! य्ह 
य दमकता हमा नौर बड़ा चदु मुत गदना ॥३४॥ 
कथं भगवता प्रप्र कुतो वा फेन वा हम्‌ । 
करीतूहलतया ब्यन्‌ पृच्छामि स्वां महायशः ।२५॥ 
हे क्न ! यह तुम को कैसे घौर कषां मिला १ यद तुमको 
किसनेला कर दिश्या ¢ हे म्ायशस्वी भगवन्‌ । मँ यदह सव 
(वल) कौतृष्टलवश तुमसे पृच्छता ह) (मै श्से चोधी का साल्ल 
समम अनुसन्धान नष्टं कर रहा हू ) ॥३९॥ 
श्राशर्यांणां बहूनां हि निधिः परमको भवान्‌ । 
एवं रवति काङुस्स्ये मुनिवाक्यमथात्रवीत्‌ । 
शुशु राम यथां पुरा बताये युगे ।।२६॥ 
इति षटसप्ततितम सगं ॥ 
क्योकि राप तो ाश्येप्रद वस्तु्भां के सागर ह । श्रीराम- 
चन्द्र जी के यद्‌ फष्ने पर, अगस्त्य जी कष्टने लगे-हे राजन्‌! 
प्मच्छा, सो चवे साप त्रेतायुग का ( एक ) वृत्तान्त सुनि ।३६॥ 
ˆ उत्तरकारड का छिहत्तस्वां खगं समाप्त हुच्रा । 
[ ध- 


सम्तसप्ततिसमः स्मः 
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पुरा मेतायुगे राम बभुव वहुरविस्तरम्‌ । 
समन्ताययोजनशतं विमृगं पक्षिवभितम्‌ ॥१॥ 
हे श्रीरामचन्द्र । पूर्वकाल में त्रेतायुग मे यदं एक बहुत चड़ 
वन था, जिखक्ा विस्तार सौ योजन काथ श्यौर जिषभेनतो 
कोद पदी रदता था ौर न कोड अन्य जगली पशु दी ॥शो 
तस्मिन्‌ निर्मादुषेऽरण्ये कवांणस्तप उत्तमम्‌ । 
अहमाक्रमितु' सौम्य तदार्एययुपागमम्‌ ॥२॥ 
हे सौम्य ! सँ घूमता फिद्ता इसी निजेन वनम तप करते को 
राया ॥राौी 
तस्य रूपमरण्यस्य निर्देष्टु न शशाक ह । 
फलमूरैः सुखास्वादैवेहुरूयैशच काननैः ॥३॥ 
मैने चाहा छि, उस वन का आदि अन्त ( लंबाई चौडाई ) 
छा हालत जानू, परन्तु सुमे पता न वल सका । हे राघव ! उष्ठ 
वनमे पल भौर मृन्न वदे स््रादिष्ट थे भौर ध्रनेक प्रकारके 
( श्च के समूह्‌ ) चन देख पड़ते ये ॥३॥ 
तस्यारण्यस्य मध्ये तु सरो याजनमायतम्‌ । 
हंसकारण्डवाकीणं चक्रवाकोपशोभितम्‌ \४॥ 


उख चन के चीच प्क वदा रमणीय चालाव या ोलयथी, 
जिसका विस्तार चार कोस का था | तालाब हंसों चक्रवाको चनौर 
कारण्डव परक्तिर्यो से सुशोभित या ॥घा 
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पबमोत्पलसमाकीणं समतिक्रान्तरेवलम्‌ । 
तदाश्चयेमिषात्यथं सुखास्वादमयुत्तमम्‌ ॥५॥ 
उख कमक्ञ ओर मुर के एूल खिलि हृए ये चौर खिवार 
(८ जल में उतपन्न होने वानक्ञी एक प्रकार की घा, जिखसे 
खेदघार्यो मेँ चीनी साफुकीजातीषहै) दिखाई मीन पडता था। 
उसमे विलक्षणता एक यद्‌ मौ थी ॐ, उसका जल बङा स्वादिष्ट 
था ॥५॥ 
अरजस्क तदक्षोभ्य श्रीमप्पक्षिगणायुतम्‌ । 
तस्मिन्‌ सरः समीपे तु महददशचेतमाश्रमम्‌ ॥६॥ 
उस ताज्ञाच के वट के घमीप धूल गदा से रदित, पक्षियों से 
शोभित भौर कोलाहल रदित ( शान्त ) एक वद्धा अदूसुत श्नाश्रम 
था ॥६॥ 
राणं पुएयमत्यथं तपस्विजनवर्जिवम्‌ । 
तत्राहमवसं रां नैदा्ीं पुरुषषमभ ॥७॥ 
वह्‌ च्याश्रम बड़ा पुराना भ्नौर पवित्र था, परन्तु उसमे एक भी 


तपस्त्री नदीं देख पडता या हे श्रीरामचन्द्र । गरमी के दिनो मे, 
मँ एक रात उसी टिका रहा 1७1 


परभाते कास्वमुत्थाय सरस्तदुपचक्रमे । 


अथापश्यं शवं तत्र सुपुष्टमरनः चित्‌ ॥८]॥ 
जव ओँ प्रातःकाल उठ कर, उस सरोवर के तट पर ८ स्नाना- 
दिक करने को ) गया, तव मने एक वड़ा मोराताजा नौर सामं 
सुधरा सुदा पड़ा देखा ॥८॥ 


क 


(न 
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तिष्ठन्तं परया लक्ष्म्या तर्दिमिस्तोयाशये इष । 
तमथं चिन्तयानोऽदं सुदूरं वत्र राघव ॥६॥ 


विष्ठिऽ्वोस्मि सरस्तीरे कि न्विदं स्यादिति भभो। 
। © 
श्रथापश्यं युहुतात दिन्यमद्‌ शेठदशनम्‌ ॥१०॥ 
हे श्रीरामचन्द्र ! च्‌ मुद उख सरोवर का शोभा रूप जान 
पडता था | थोदी देरत्कतोर्मै यद सोचचा र्ाकि, यद है 
क्या १ मे स स्थान भं वैठा पक मृहूतते तक सोच ही रहा या कि, 
इतने मे मैने एक यर आश्चयंप्रद्‌ चमत्कार देखा ॥६।१०॥ 
विमाने परमेादारं दंयुक्तं मनोजवेम्‌ । 
्रत्यथं स्वर्गिण तत्र विमाने रघुनन्दन ॥११॥ 
हे राम ! खस जग मन के वेग फी तर€ शीघ्रगामी, हंसो से 
युक एक ्यन्तोप्तम विमान उतरा । उख विमान मे अत्यन्त 
रूपवान एक स्वर्गीय मसुष्य देख पड़ा ॥१९॥ 
उपास्तेऽप्सरसां वीर सरसं दिच्यभूषणम्‌ । 
गायन्ति काथिद्रम्याि वादयन्ति यथां पराः ॥१२॥ 
भृदङ्कवी णापणवानुत्यन्ति च तथापराः । 
शपराशन्द्रशस्याभैरेमःण्डेषहाधनैः ।१२॥ 
देधूयुवंदनं तस्य षुर्डरीकनिभेक्षणाः । 
ततः सिंहासनं हित्वा मेरुङ्टमिवां्मान्‌ ॥१५४॥ 


उसके साथ (उस विमान में) हजारो अप्छरषं थी, जो 
अच्छे च्छे च्राभूषण पदिन हृए थीं । उनम से फो गावी थी, 


शष्ट उत्तरकाण्ड 


छो मृदज्ञ वीणा वजा रदी थी, कोई ठोलफ बजा रदी थी । उनमें 
से बहत सी नाच रीं थीं सोर कोद फो चन्द्रमा के समान सफेद 
नौर सोने की डी वाते बह्मूल्यवान चमर, उस विमाने वैठे 
हुए कमलनयन स्वगवासी फे उपर इल्ला रहीरथी। फिर जिस 
प्रकार सूये भगवान्‌ सुभेरु से रतरते ई, उघी प्रकार वहं स्वर्गीय 
जन उख विमान से उतरा ॥ १२।१३। १४ 


पश्यतो मे तदा राम पिमानादवरुद्य च । 
तं शवं भक्षयामाष स स्वर्गी रघुनन्दन ॥१५॥ 


हे राम ! मबमेरी दृष्टि उतोकोश्रोरलगी हुदै थौ (भौर्मे 
देख रदा थाक, व क्या करता) मेरे देखते देखते रसने 
उतर कर खघ मुद के शरीर का मांस खाया ॥९५॥ 
ततो सुक्सवा यथाकामं मांस बहु सुपीवरम्‌ । 
वतीयं सरः स्वगं संमष्टुभुपचक्रमे ॥१६॥ 
उख भदे के शरीर का सुपुष्ट मांघ भरपेट खा चुकने बाद 
उस स्वर्गीयजन ते तालाब मँ हाथ मुह घोया ॥१६॥ 
उपस्पृश्य यथान्यायं स स्वगीं रघुनन्दन । 
ारोदुमुपचक्राम विमानवरयुत्तमम्‌ \\१७॥ 
वह स्वर्गीयजन षाथ मुंह घो, पुन. उस उत्तम विमान पर 
सवार रोने लगा ॥१७॥ 
तमहं देवसङ्काशमागोहन्तयुदीकष्य वै । 
अयाहमन्नुवं वाक्य तमेव पुरुषषैभ ॥१८॥ 
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हेः राम । ख समय जुकसे न रदा गया } उस देवता के 
समान पुरुष का विमान पर चदृतते देख, दे. पुरुषश्रेष्ठ ! मेने उससे 
पृछा॥१म 


को भवान्‌ देवसङ्गा याहार विगर्हितः । 
त्वयेदं भुज्यते सौम्य किमथं वक्तुमहंसि ॥१६॥ 
आप ङौन टै? देवता के समान रग रूषयपाकर भीश्याप 


रेखा निम्दिचि भोजन क्योकरते ह १ भाप इसे स्यो खाते! 
सुरे सारा वृम्तान्त गुनाइए ॥१६॥ 


कर्य स्यादीदशो भाव आहारो देवसम्मत । 
शाय॑ वतते सौम्य शरोतुमिस्यामि तत्वतः । 
नाहमोपयिकं सन्ये तव यक्ष्यमिमं शवम्‌ ॥२०॥ 
हे सौम्य! रेखा कोई न होगा; जो एेसा भेष्ठ शरीर 
पा फर रेखा ( विनौना ) भोजन करे। वुस्हारा इस सर्द दो 
खाना सुभे उचित न जान पड़ता । युके तो इससे वडा बिस्मय 
हो रहाद्धै) सो तुम इसका खव दीषु ठीक पृत्तान्त सुकसे 
कहो ॥२०॥ 
इत्येवमुक्तः स नरेनद्रनाकी 
कौतूहलात्‌ घुरृव्या गिरा च । 
भ्रुत्वा च वाक्यं मम सव॑मेतत्‌ 
सर्वं तथा दाकथयन्‌ ममेति ॥२१॥ 


इति सप्तसम्ततित्तमः सगः। 


७४६ * उत्तरकाण्ड 


है राम । जन ने उपसे एसा कक्ष , त्र वह्‌ स्वगीयजन मेरे 
वचन सुन, कौतूहलबश, सत्य श्रौर मृदुवाणौ से अपना सब 
वृत्तान्त सुफसे कदने लगा ॥[२१॥ 
उत्तरकाण्ड का सतहत्तर्बो सगं पूरा दृश्रा । 


--:०:-- 


अष्टसप्ततितमः सगः 


=, *-~ 


भुत्वा तु भाषितं वाक्यं मम राम शुभाक्षरम्‌ । 
पराञ्जलिः पद्युवाचेदं स स्वर्गी रघुनन्दन ॥१॥ 
हे रघुपते । शुभाक्तये से युक्त मेरे बचन सुन कर, वह्‌ स्वर्गीय- 
जन हाथ जोड़ कर मुकसे कदने लगा ॥९॥ 
शु व्रह्मन्‌ पुरा हत्तं ममेतत्युखदुःखयेोः । 
अनतिक्रमणीयं च यथा पृच्छसि मां हिन ॥२॥ 
दे भगवन्‌ | मेरे सुख दुःख का पुराना वृत्तान्त यदि श्राप 
सुनना दी वाहते ह, तो अच्छा सुनिए । मेरे लिए यह बन्धन 
सअनिवायं दै ॥२।। 
पुरा वैदभंको राजा पिता मम महायशाः । 
सुदेव इति विख्यातक्सिषु लोकेषु वीयवान्‌ ।२॥ 
पूवेकाल म सुदेव नाम केएक राजाहो गह, जो तीर्न 


लोको मे एक परसिद्ध वलवान्‌ राजा समके जाते थे ौर विद्म 
देश में राव्य करतेथे। वेदी मेरे पिताथे॥३॥ 


ठः । हु 
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तस्य पुतरह्मयं बहमन द्वाभ्यां स्रीभ्यामजायत । 
अदं श्वेत इति रूयातो यवीयान्‌ सूरथोऽभचत्‌ ॥४॥ 


हे ब्रह्मन्‌ ! नकी दो रानियो से दो पुत्र इउत्पन्नहृए एकतो 
मै दयी “श्वेत” हू दूसरा मेरा छोटा भाई था, जिखका नाम सुरथ 


या 1] 
ततः पितरि स्व्याति पौरा मामभ्यपेचयन्‌ । 
तत्राहं कृतवान्‌ राज्यं धम्यं च सुसमाहितः ॥५॥ 


जिस समय पिता जी स्वगं सिधारे, उघ सनय नगरवासियो 
ने ञे राजा बनाया । मँ षडी सावधानी से धर्मपृवक राउ्य करने 


लगा ॥*५॥ 
एवं वर्षसहस्राणि समरीतानि सुव्रत । 
राज्यं कारयतो ब्रहन्‌ परजा धमण रक्षतः ॥६॥ 
हे नह्यन्‌ । हे सुरते ! इस प्रकार राज्य करते हुए श्नौर घर्म- 
पूवकं प्रजा का पालन करते हप, सुमे एक हजार वष वीत गए ६ 
सोऽहं निमित्ते कस्मिशिद्धिज्ञावायुर्दिजोत्तम । 
कालधमं हदि न्यस्य ततो वनमुपागममू ॥७॥ 
ह द्विजोत्तम । किसी उपाय से च्रपनी चायु फो अवधि जान 


मरौर मत्येक शरीरधारी मरणशील है, इस बात को बिचार, मै वन 
मे चला प्राया 1७ 


सोऽह यनमिदं दुगं मृगपक्षिविचर्भितम्‌ । 
तपश्चतुं प्रविष्टोऽस्मि समीपे सरसः श्रुभे ॥८॥ 
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इस पशुपदषीरष्टित निजेन बन में आ, मँ इख शुभ खरोवर के 
समीप तप करने लगा ॥८॥ 


भ्रातरं सुरथं राज्ये श्रभिषिच्य महीपतिम्‌ । 
इदं सरः समासाद्य तपस्तप्तं मया चिरम्‌ ॥€॥ 


अपने माई सुरथ को राज गदी पर विटा, सेने इख सरोवर के 
निफट बहुत दिनो तक तप छिमा ॥६॥ 


सोऽहं वषेसहस्राणि तपस्लीणि महावने । 
तप्त्वा सुदुष्करं भाक्तो बरह्मलोकमचुकत्तमम्‌ ॥१०॥ 


यां तक कि, तीन हजार वर्षो तच्छ दुष्कर तप कर, मै 
कत ५.८ 
परमश्रेष्ठ ब्रह्मलोक मेँ पर्वा ॥१०॥ 


तस्येमे स्वगं भूतस्य क्ुतिपासे द्विजोत्तम । 
वाधेते परमे बीर ततोऽहं व्यथितेन्द्रियः ॥११॥ 
हे द्विजोत्तम । स्वगेलोक मे पुव कर भी भँ मूल जोर 
प्यास से सन्तप्त हो विकल ष्टो गया, सारा शरीर शिथिल पड़ 
गया ॥९९॥ 
गत्वा त्रिचैवनशरष्ठं पितामहुवाच ह । 
भगवन्‌ ब्रह्मलोकोऽयं कषुत्पिपासाविवर्नितः ।१२॥ 
तवमै त्रिमुवन मे रेष्ठ न्ह्याजीके निकट जा बोलला- दे 
नरान्‌ । इस लोक मे तो भूख प्यास न लगनी चा्िए ॥१२॥ 
कस्यायं क्मेणः पाकः ुतििसालुगो दम्‌ । 
याहा<ः कव मे देष तत्‌ मे बरहि पितामह ॥१३॥ 
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फिर यह मेरे किन कर्मा खाफकहैजोर्भे मरे भूख प्यास के 
विकल हू । हे पितामह ! सुमे बतलादर कि, मे यषा क्या भोनज 
करू ॥१३॥ 
पितामहस्तु मामाह तेवाहारः सुदेव । 
स्वादूनि स्वानि मांसानि तानि क्षय नित्यशः ॥१४॥ 


मेरी यद्‌ वात सुन कर ब्रह्य जी घोक्ते -हे सुदेवनन्दन ! वुम्दारे 
लिए तुम्क्षरया दी स्वादिष्ट सु्दर मांसदहै, उसीको नित्य खाया 
करो ॥१४६॥ 


स्वशरीरं टं इुवंता ततप उत्तमम्‌ । 

सुप रोहते श्वेत न फदाचिन्‌ महामते ॥१५॥ 
दत्त न तेऽस्ति दु्मोऽपि तप एव निषेवसे । 

तेन स्वगंगतो बरस बाध्यसे क्षुस्पिपाक्षया ॥१६।। 

ह श्वेत तुमने तप करते समय अपने शरीरष्टी को पुष्ट किश्रा 
था । इससे तुम निश्वय समो कि, विना बोये फल कभी तदं 
मिलता । तुमने कभी रासामौ दान न्हींकिघा। तुम केवल 
तपष्ी करते रदे दो । इसीलिए स्वगं मे पर्ुच कर भी तुम्टं भूख 
प्यास सता रही है ॥ १५॥१६॥ 

स त्वं सुपुष्टमाहारः सरशरीरमसुत्तमम्‌ । 
भक्षयिखामृतरसं तेच इत्तिभ विष्यति ॥१७॥ 
दुमने पने खाखाकरजि8शरीरणकोटेप्तङश्राथा श्मौर 


मोटा ताज्ञा वनाया था, श्र्र उसौ को शग्त रस ढे तुल्य खाया 
क्रो । एषा करने से तुम्धारी भूख मिट जाया करेगी 1९] 


न~ न~ ^~. ठय 
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यदा तु तदनं श्वेत अगस्त्यः स॒ महादषिः । 
श्ागमिष्यति दुधषस्तदा दच्छद मोक्ष्यते ॥१८॥ 
हे श्वेत । जब उस वन मेँ दुघंषं भगवान्‌ अगस्त्य जी अर्वेगे 
तब तुम इस कष्ट से द्ूटोगे ॥१८॥ 
स हि तारयितुं सोम्य शक्तः सुरगणानपि । 
किं पुनस्त्वां महावाहो क्षुपिपासावशंगतम्‌ ॥१६॥ 
हे सौम्य। वेतो देवता्नोकोभी तारने में समर्थं द । तुम्दारी 
तोवात दीक्यादहै। तुमतो केवल भुल प्यासी से पीडित 
हो ॥१६॥ 


सोऽहं भगवतः शरुत्वा देवदेवस्य निश्वयम्‌ । 
आहारं गर्हितं इमं स्वशरीरं द्विजोत्तम ॥२०॥ 


हे द्विजोत्तम ! इस प्रकार देवदेव ब्रह्मा जी फे वचन सुन कर 
मँ अपने इस शरीर का नित्य गर्हित भोजन करता हूं ॥२०॥ 


वहून्‌ व्षगणान्‌ ज्मन्‌ युज्यमानमिद्‌ं मया । 
कषयं नाभ्येति बद ठ्क्िधापि ममोत्तमा ।२१॥ 


दे ह्य्‌ । इसे खाते खाते ममे बहुत वषं बीत गए।नतो 
१ यह सुदा शरीर दी य होता है श्नौरन सुमेदपिष्टी होती 
॥२१॥ 


तस्य मे कृस्लृभूतस्य इच्चादस्माद्विमोक्षय । 
न्येषां न गतिदयत्र इुम्भयोनिगृते द्विजम्‌ ॥२२॥ 
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हे भगवन्‌ ! याप मुक खति दुखियारे को इस महाक्लेश से 
छदा । क्योज्ि अगस्त्य जी को द्रोद्‌ भौर कोर मुे इस क्तेश 
से मुक्त नष्टं कर सकता ॥२२॥ 
इदमाभग्णं सौम्य धारणां द्विजोचम । 
भतिगरदणीष्व मद्रं ते भषादं कतुमरंसि ॥२३॥ 
हे सौम्य हे द्विजोत्तम! य एक्‌ सुवणे का भुषण मेँ तुम्दारे 
पिनने फे क्िए देता हूं । इसे लो श्मौरमेरे उपर कृपाकरो 
वुम्हारामङ्गल हो ॥२३॥ 
इदं तावरमुबणं च धनं चस्राणि च द्विज । 
भक्ष्यं मोञ्य च बरह्मष ददाम्याभरणानि च ॥२४॥ 
सवान्‌ कामान्‌ प्रयच्छामि भोगांश्च शनिषुद्गव । 
तारणे भगवन्‌ मदं भसादं कतेमहंसि ॥२५॥ 
हे ब्रह्मे यह सोने का गना, अच्छे अच्छे वख, भ्य, 
मोऽय, ध्माभरण एवं समस्त काम्य एवं उपभोग्य पदां मँ दान 
करता हूः इनु कष्या तुमले लो श्र दे सुनिश्रष्ठ ! अव तुम सुमे 
तारने फी कृपा करो ॥२४।२५॥ 
तस्याहं स्वर्णो वाक्य श्रुत्वा दुःखसमन्वित्तम्‌ । 
तारणायोपनग्राह तदाभरणयुत्तमम्‌ ॥२६॥ 
हे राम ! तव उ स्वर्गीय महुष्य को इन दुःखभरी बातों को 
न, उघके तारने के लिप मैने उघके दिए हुए ( कपडे नौर्‌ › 
उत्तम ्मामूषण ले लिए ।२६॥ 
मया प्रतिग्रहीते तु तस्मिभामरणे शुभे । 
पूर्वको पर्विननाश 
मायुषः पूवको देहो राज ह ॥२७॥ 
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हे राजर्षे । ्णोदी मने बह ककण ग्रहण छिश्ा, व्यो दी उसका 
पूवेजन्म का स्त शरीर नष्ट हो गया ॥२०॥ 
नष्टे त॒ शरीरेऽषौ राजर्षिः परया थृदा । 
दपः भथदितो राजा जगाम त्रिदिवं सुखम्‌ ॥२८॥ 
उस शरीर फे नष्ट होते ्टी, वह राजर्षिं वप्त दो गया नौर 
भरसन्न होता हुश्मा स्वग को चला गया ॥२५८॥ 
तेनेदं शक्तुल्येन दिव्यमाभरणं मम । 
तस्मिनिमित्ते काङतस्य दत्तमद्तदशेनम्‌ ॥२६॥ 
षति अष्टसप्ततितमः सर्गः ॥ 
हे राम । चन्द्रमा के समान द्मकवाला यह अदत श्राभूषण 
उख स्वर्गीयजन ने श्रपने उद्धार के लिए सुमे दिया था ॥२६॥ 
उत्तरकाण्ड का ्रठहत्तरर्वो सगं समाप्त हृच्मा । 
-8ः-- 
एकोनाशीतितमः सैः 
तदहिश्ुठतमं वाक्यं श्रूतवागस्त्यस्य राधवः । 
गौरवाद्विस्मयाचैव भूयः प्रष्टं परचक्रमे ॥१॥ 
श्रीरामचन्द्र जी अगस्त्य जी के पेसे श्रस्यन्त अदूमुत वचन सुन 
कर, गौरव शौर विस्मय की प्रेरणा से पुनः पूछने लगे ॥१॥ 
भगवन्‌ स्तद्रनं घोरं तपस्तप्यति यत्र सः । 
श्वेतो वैदभंरो राजा कथं तदमृगद्धिजम्‌ ॥२॥ 
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हे भगवन्‌ ! जिख वनमे विदभदेशाधिपति श्वेत तप करता 
था, चद्‌ घोर वन शिख लिए पशुपक्तीदीन ह घ्रा ?।२॥ 
कद्रने सं कथं राजा शन्य मलुजपर्नितम्‌ । 
तपन भविष्टः स श्रोतुमिच्छामि तत्वतः ॥२॥ 
खस पशुपक्तीक्ीन एव मसुष्यवभित वनर्मे, वह रानावपकूरने 
स्यो आया धा ? यदह ठीक ठीक जानने को मेरी इच्छा है ॥३॥ 
रामस्य वचन शरुत्वा केतृष्लपमन्वितमू । 
वाक्यं परमतेजस्वी वक्तुमेवोपचक्रमे ॥४॥ 
परम तेजस्वी श्रग्ठ्य जो, श्रोरामचन्द्र जो के कौतूह्टनप्ण 
वचर्नो फो सुन, कषटने लगे ॥शो 
पुग कृतयुगे राम मलुदेण्डधरः पञ्चः । 
तस्य पुत्रो महानासीदिक्ष्वा$ः कुलनन्दनः ॥५॥ 
हराम! पूवेकालमे सत्तयुग मे महागज मनु हस +यिवी- 
मर्डल पर राञ्य करतेभ्रे। वंश के बदाने बाल्ते एवं प्रसिद्ध 
उनके पुत्र इदवाक$ हुए ॥५॥ 
त पत्रं पूवकं राज्ये निक्षिप्य थुवि दुजेयम । 
पृथिर्यां राजवंशानां भव क्ेत्युवाच तम_॥६॥ 


महाराज सच ने अपन दुर्जेय पुन्न महाराज शदराङ्घ रो राज- 
, सिष्टासन पर बिठा कर, उनसे कष्टा-तुम राजा होकर, सं 
प्रथिवी पर राजवंश ङी प्रतिष्ठा रुरो ॥ ६] 


तथेव च तिङ्ञातं पितुः पुत्रेण रायव । 
ततः परमघन्तु्टो सजुः पुत्रमुवाच ह ॥७]॥ 


७४ उन्तरक्छार्टे 


हे श्रीरामचन्द्र ! जव मदाराज इवाज ने पने पिता का यद 
कषटना मान लिश्ा; तब महाराज मनु बहत सन्तुष्ट हो कर पुत्र से 
मोतते ॥५॥ 


परीताऽस्मि परमोदार कतां चासि न संशयः 
दण्डेन च प्रजा रक्ष सा च दश्डमकारणे ॥<॥ 
हे परमोदार पुत्र ! मेँ तुम्हारे ङपर प्रसन्न हूँ । तुम वशकन्ता 
शोगे । तुम दरु द्वारा प्रजा की रक्ता करना, परन्तु किसी निरपराघ 
करो दण्ड मव चैनान 
अपराधिषु ये दण्डः पात्यते.मानवेषु वै । 
स दण्डो विषिवन्धुक्तः स्वगँ नयति पार्थिवम्‌ ॥६॥ 


अपराधी को जो यथोचित दण्ड दिश्ना जाता है, वही रालाको 
स्वगं जे जाता है ॥६॥ 


तस्मादण्डे महावाहो यत्नवान्‌ भव पुत्रक । 
धमां हि परमो लोके ङुव॑तस्ते भविष्यति ॥१०॥ 
अतप्व हे महाबा्ठो! हैवेटा! दण्ड देनेमे तुम वहटरुत 


सावधान रहना । शासन करते समय यथोवित्त रीत्या बहे पुखय 
की प्राप्ति होगी ॥१०ो 


इति तं वहु सन्दिश्य मुः पत्रे समाधिना ) 
जगाम विदिवं दष्टो बद्यलोक सनातनम्‌ ॥११॥ 


इख भकार श्रपने पुत्र को भली माति सममा चुका फर, 
मदाराज मनु समाधि वारा सनातन नह्योक फो चक्ते गए ॥११॥ 


एकोनखप्ततितमः सग: ७५५ 


भयाते तरिदिवे तस्मिन्निष्वाङ्रमितपभः। 
जनयिष्ये कथं पुच्रानिति चिन्तापरोऽभवत्‌ ॥१२॥ 
उनके स्व्गवासी होने पर, मष्टापराक्रमी इदवाष्कु फो यह चित्ता 
हुई कि, सें कैसे उत्पन्न करं ॥१२॥ 
कमेभिवहुरूपैश तेस्तेभेलुसुतस्तद । 
जनयामास धमाा शतं देवसुतेपमान्‌ ॥१३॥ 


फिर विविध प्रकार के यन्न योर तप कर तथा दान दे, महा- 
राज इचदबाङ्क ने देवपुत्रो ॐ समान सौ पुत्र उत्पन्न किए ॥१३॥ 


तेषामवरजस्तात सवेषां रघुनन्दन । 
भ 
मूढशाङृतविद्यश्च न शुश्रूषति पूवजान्‌ \१४॥ 
ह राम उनमें जो सव सेद्धोटाथा, ब वड़ा मूखं श्नौर 
वियादीन था। वह अपने बदधंकौ सेवा शुश्रूषा नदीं करता 
या । श 


नाम्‌ तस्य च दण्ठेति पिता चकरेऽखतेजपः । 
शवश्यं दर्डपतनं शरीरेऽस्य भविष्यति ।॥११५॥ 


उख अल्पतेजस्वी पुनर रा नाम महाराज इ्द्वाङ्कने दर्ड 
रला ] यष्ट नाम इस लिए रखा छ, उन्दने खम लिधाफि, इस 
सूरे पर दर्डपात ( इख सूखंतावश ) सवर्य होगा 1 १५॥ 
द्पश्यमानस्तं देशं घोरं पुत्रस्य राघव । 
भयशञे रि 
चिन्ध्यशञेवलयेोमष्ये राज्यं भादादरिन्दम ॥१६॥ 


७४६ - इन्तरकाण्डे 


हे श्ुसूदन ! हे राम ! जैसा दण्ड उदर्ड पुत्र था, वैसा दी 
इसके योग्य इचा ने विन्ध्याचल श्मौर शवल पवेत के बीच के 
देश का भति घोर राञ्य इसको दिश्रा 1१६॥ 
स दण्डस्तत्र राजाभूद्रम्ये पवेतरोधपि । 
पुरं चाप्रतिमं राम न्यवेशयद्‌ जु ्मम्‌ ॥ १७॥ 
खन रस्य पर्वतो ऊ बीच वाक्ते देश का दण्ड राजा हुधा । 
हे राम । वां उसने एक बहत उत्तम नगर भी बसाया ॥१७॥ 
पुरस्य चाकरोन्नाम मधुमन्तमिति भभो । 
पुराहितं तशनसं वरयामास सुव्रतम्‌ ॥१८॥ 
हराम । उख पुर का नाम मधुमन्त रक्ला भौर उसने सुत्रत 
श॒क्रा चायं फो अपना पुरोहित बनाया ॥१८॥ 
एव स राजा तद्राज्यमकयोत्सपुरोदितः। 
पहूएमचुजाकीणं देवराजा यथा दिषि ॥१६॥ 
राजा दण्ड पने पुरोष्टित के साथ उस प्रसन्न प्रजाजर्नो से 
भरे परे देश का राव्य, चैसेदी करने लगा, जैसे इन्द्र देवलोक में 
राज्य करते ह ॥१६॥ 
ततः स राजा मनुनेन्द्रपुत्रः 
साधं च तेनाशनसा तदानीम्‌ । 
चकार राज्यं सुमहान्‌ महात्मा 
शक्रो दिवीवाशनशा समेतः ॥२०॥ 
४ इति एकोनाशीतितम सर्गः ॥ 


अशीतितमः सगः ७४७ 


उख समय मदाराज श्चा के पुत्र महात्मा दशु, शुक्राचाये 
के साथ श्रपने विशाल राज्य का ययाविषि शासनर्वसेष्टी करने 
लगे; जेसे इन्द्र स्वगे का करते ह ॥२०॥ 
उत्तरकाण्ड का उना खगं खमाप्त दुद्रा 1 
-~-&- 
्रशीतितमः सगः 
~--*०*-~ 
एतदाख्याय रासाय मरर्षिः ङम्मस्म्भवः | 
्स्यामेवापरं वाक्यं कथायायुपचक्रमे ॥१॥ 
छुस्भयानि महर्षिं अगस्त्य जा श्रारामचन्द्र जी से शस प्रकार 
कह कर, इसी फथा के श्रागे का बृत्ान्त कटने लगे ॥१॥ 
ततः स दण्डः काङ्गतस्य बहुवर्पगणायुतम्‌ । 
भकरोत्तत्र दान्तात्मा राज्यं निहतकण्टकम्‌ ॥२॥ 
वे चोले--हे राम । इस प्रकार वह राजा दृढ बहुन वर्षा तक 
जितेन्द्रिय होकर निष्कण्टक राञ्य करता रषा ॥गा। 
थ काते तु कसिखिद्राना भागवमाभमम्‌ | 
रमणीययुपाक्रामवेत्रे मासि मनोरमे ॥३॥ 
एक दिन चैन कै सनोरम मदीने मे राज्ञा दड शुक्राचार्यं के 
रमणीक आश्रम में गया ॥३॥ 
तत्र भागेवकन्यां स रूपेणाप्रतिमां यवि । 
विचरन्तीं वनोरेे दण्टोऽपश्यदरुत्तमाम्‌ ॥४॥ 


७४५८ उत्तरकाण्ड 


- श्मौर वठँ उने विद्टार करती ह्र परम सुन्दरी शुक्राचायं की 
छन्या देखी । वह कन्या इस भुतल पर सोन्द्यं म अद्वितीय थी 1 
च उसी वनभूमि मेँ विचर रदी थी ॥४॥ 

सदृषट्रातां सुदुर्मेधा अन्घररपीडितः। 
्रभिगम्य सुसंविथ्ः कन्यां वचनमत्रवीत्‌ ॥५॥ 


मूख राजा च्से देखते दी काम से पीडित हो गया चौर विकल 
हो, उख कन्या ऊ निकट गया शौर उससे कहने लगा ॥५॥ 


कुतस्त्वमसि सुश्रोणि कस्य वासि सुता श॒भे। 
पीटितोऽ्दमनङ्घेन पृच्छामि स्वां श्चुभानने ॥६॥ 
दे सुश्रोणि ! ( पतज्ञी कमर वाली ! ) त्‌ याँ कहां से आद ! 
त किसकी लदकौ है ? हे शोभने! म इस समय काम से पीडित 
शो रहा ह| इसीसे मे तुमसे परदार ॥६॥ 
तस्य स्वेवं बरवाणस्य मोहोन्मत्तस्य कामिनः 
भागवी परत्युवाचेदं वचः साचुनयं लिदम्‌ ॥७॥ 
ऽस मोदोन्मत्त कामी के एेखा कहने पर, शुक्राचायं की न्या 
नम्रतापूवंक यष्ट वचन बोली ॥७॥ 
भार्गवस्य सुतां विद्धि देवस्याधिष्टफमणः। 
रजा नाम रनेन्द्र उयेष्ठामाश्रमवासिनीम्‌ ॥८।। 
हे राजेन्द्र । मँ अकिलिष्टकमां शुक्राचाय की जयेष्ठा पुतरीरहू। 
अरजामेरानामहै शौर मेँ इषो आश्रम में रहती हूं ॥५॥ 
मा मां स्पृश वलाद्राजन्‌ कन्या पिवरवशा दयम्‌ । 
गुरुः पित्ता मे राजेन्द्र॒ खं च शिष्यो महात्मनः ॥8॥ 


ऋअशीतितमः स्मः ७४६ 


हे राजन्‌ ! तुम सुमको भरजोरी मत पक्ठो | क्योकि 
म अमी कार नौर श्रपने पिता के श्रघीन हुं! हे राजञन्द्र! 
मेरे पिता बुम्हारे गुरु दह अर तुम उन मात्मा के शिष्य 
हो ॥६॥ 
व्यसनं सुमहत्कृद्धः स ते दद्यान्‌ महातपाः । 
यदि वान्यन्मया कायं घरमदष्टेन सत्था ॥ १०] 
यदि तुमने कोड लुचित काम क्िभातोवे महातपा वहत 


क्‌. होगे शर तुम्द विपत्ति मे उाल देगे । यदि तुम्हारी यष्टी 
ष्च्छा है, तो ममे धमेषिधि से वरण करो ॥१०॥ 


वरयस्व नरश्रेष्ठ पितरं मे सहायुतिम्‌ । 
अन्यथा तु फलत तुभ्यं भवेद्धोराभिसंहितम्‌ ॥११॥ 
हे नरश्रेष्ठ ! महायुतिमान मेरे पिताजीकेपास जाकर, तुम 
मेरे लिए प्राथंना करो । अन्यथा करने से तमको वड़ा बुरा रल 
ओगना पड़गा ॥९१॥ 
कोषे? हि पिता मेऽमौ त्रैलोक्यमपि निदं दत्‌ । 
दास्यते चानवद्याद्धीं वव मां याचितः पिता ॥१२।; 


क्योकि कद्ध होने पर मेरे पिताजी च्रि्लोढी रो भर्म कर 
सफते ह । हे सनिन्द्ति । सम्भव है मेरे लिए प्रार्थना करने पर 
भेर पिता स॒मे तुमफोदे मीदे॥१२॥ 


एवं ्वाणामरजां दण्डः कामवश्‌, गतः । 
्रसयुवाच मदोन्मच; शिरस्याधाय चाज्ञलिम्‌ \\१३॥ 


७६० उत्तरफाण्डे 


जव अरजाने इस प्रका छा, तष काम से चिकल एवं 
मदोन्मत्त राजा दस्ड हाथ जोद़, सिर नवा बोला ॥१३॥ 


पसादं रु सुभोणि न फालं सप्तुमर्हसि । 
त्वत्कृते हि मम प्राणा विदीर्यन्ते वरानने ॥१४॥ 


दे सुश्रोणि ! धच मेरे ऊपर छपा कर, बथा समय मत खो । 
हे वरानने ! तेरे पील अव मेरी जान निकलना वाष्टती दै ॥१४॥ 


त्वां प्राप्य तु वधो वापि पापं वापि सुदारुणम्‌ । 
भक्त भजस्व मां भीर्‌ भजमान सुविहलम. ॥१५॥ 
तू मुमसे मक्ष जा। फिर मलेीर्मे मारा जाऊ, मते 
मरे घोर पातकष्टी क्योन लगे हे भीड। मँ बहुत विकलष्ो र्ट 
ह| अब तू अपने चाने वाते को अपना जे ॥१९५॥ 
एवभुक्त्वा तु तां कन्यां दोभ्यौ पराप्य बलाहूबली । 
विस्फुरन्तीं यथा काम मेथुनायोपचक्रमे ॥१६॥ 
यदह कष उस वबल्ञवान दण्डने घरजोरी दोनों हार्थोसेखउघ 


कन्याको श्यालिगन किया सौर उख इटरपटाती कन्याफेसाथ 
यथेष्ट विहार छिथ ॥१६। 


तमनथं महाधोरं दण्डः कृता खदारुणम.। 
नगरं भ्रययावाश्च मधुमन्तमच॒त्तमपर्‌ ॥ १७ 
इख प्रकार वह्‌ राजा दण्डं वह्‌ गर्हित एव भयानक अकाय 


करे, वदी फुती के साथ अपनी मधघुमन्त नाम राजधानी शो चल 
गया ॥१७॥ 


एकाशीतिवमः स्मः ७६१ 


्रनापि स्दन्ती सा आ्राश्रयस्याविदृर्तः । 
परतीक्षते सुखंत्रस्ता पितरं देवसनिमप्‌ ॥१८॥ 
इति अशीतितमः सगः ॥ 


उधर अरजा मी अपने घ्ाश्रम के समीप खदी हो सौर रस्यन्त 
दुःखी हो रोने लगी नौर श्रत्यन्त भयमीत्त हा , देवता के समान 
श्मपने पिता की वाट जोहने लगी 0१ 


उत्तरकाण्ड का श्स्सीवां खगं पूरा हुता | 
--&- 
¢ 
एकाशीतितमः सगः 


४, 
=--3© [वि 


स॒ गुहूतादुपश्रुस्य देपर्पिरमितमभः। 
स्वमाभ्रमं शिष्यतः शषुधातैः संन्यधर्वच ॥१॥ 
महाभ्रतापी देवर्षिं शुक्राचायजीने इस घटनाके एफ मूहूतत 
चाद घ्री यष वृत्तान्त सुना । सुनते टी बे अपने शिर्ष्यो सहित अपने 
्याश्रम मँ लीटर खाए । उस समय वे भूख के मारे विकल ये }१॥ 
सोऽपश्यदरजां दीनां रना प्रमभिप्लुनाम्‌ । 
न्योस्स्तामिः ग्रहयरस्तां पत्युषे न विराजतीभ्‌ ॥२॥ 
उन्न श्रमं लोट कर देखा कि, श्ररजा दीन जर धूल से 
मरी प्रातःकालीन ष्णेको जुन्दाहे फी तरह, देख पदतीं 


है ॥२॥ 
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तस्य रोषः सममवरघषधातंस्य विशेषतः 
निदंहन्निव लोकांस्रीन्‌ शिष्यां तदुबाच दं ॥३॥ 
पक तो वक्ष म्ाभयङ्कर दुस्संगाद, दुमरे क्षधा फी षोड़ा। 
इन कारणो से षि फो धडा कोध पन्ना । रेसा जान पडा मानां 
वे तीनो लोर्षोको भस्म कर उालेगे। खन्हाने (कोधमें मर) 
छपने शिष्य से कटा ॥३॥ 
पश्यध्वं विपरीतस्य दण्स्याविदितास्मनः । 
विपत्ति पोरसङ्काशां कूद्धादभ्िशिखामिव ॥४॥ 
देखना, अनात्मन्न भौर विपरीत काम करने वाले दण्ड पर 
मज अभ्रिशिखा की तरह भौर मेरे करौष.से हत्पन्न कैसी विपत्ति 
पद्ती है ५४ 
क्षयोऽस्य दुमेतेः पराघ्ठः साचुगस्य महात्मनः । 
¢ 
यः परदीप्तां हृताशस्य शिखां वै स्पष्टुमहति ।॥५॥ 
इष दुष्ट ने धधकती हदे आाग में हाथ ज्तगाया है । अत्व 
परिवार घर्ित इस दुबुद्धि दुरात्मा का नाश तमीप है ॥५॥ 
यस्मा तवान्‌ पापमौदश घोरसरहितम्‌ । 
तस्मातराप्स्यति दुर्मेधाः फलं पापस्य कमणः ॥६॥ 
शस पापीने पेखा घोर दुराचार किश्ना है; मतः दख मूखे को 
इस पापकम का फल भिक्तेगा ॥६॥ 
सप्ररात्रण रानाषां सपुत्रबललवाहनः । 
पापकमेषतमाचारो वधं प्र्स्यति दुर्मतिः ॥७॥ 


एकाशीतितसः समैः ७६३ 


यह दुमति राजा सात रात मँ पुत्र, सेना सौर बाहो खष्टित 
नष्ट हो जायगा ॥जा 


समन्ताद्योजनशतं विषयं चास्य दुर्भतेः । 
धक्ष्यते पांसुवर्षेण महता पारशासनः ॥८॥ 
इस दुष्ट राजा केराय्य को, चायो ्नोर सौ योजन तक 
धूत की बृष्टि केर, इन्द्र, ध्रस्त कर डालेंगे ॥८॥ 
सर्वससवानि यानीह स्थावराणि चराणि च | 
महता पांुवर्धेण विलयं सर्वतोऽगमन्‌ ॥६॥ 


यदौ जितने चर श्रौर अचर जीव है, वे सव घूल की वृष्टि 
से नष्ट हो जांयरो7६ा 


दण्डस्य बिषयो यावत्तावत्सवं समुच्छयम्‌ । 
पांष्ठवषमिवालक्षय सप्तरात्रं भविष्यति ॥१०॥ 
देड का जितना राञ्य दै, वह समूचा सात दिनों फी निरन्तर 
धूलदृष्ठि से चौपट हो जायगा । इसका नाम निशान भीन देख 
पडेगा 1१० 
इत्युक्तवा क्रोधताम्राक्षस्तमाश्रमनिवासिनम्‌ । 
जनं जनपदान्तेषु स्थीयतामिति चात्रषीद्‌ ॥११॥ 
क्रोध भ भरे होने के छारण लाल लाल नेन्न कर, शुक्ाचायं 
ने इख प्रकार राजा को शाप देकर, उख भाश्रमवासिर्यो से कद्‌।- 


तुम सय दर्डके राज्यको त्यागकर कं दूसरी जगह चके 
ज्मो ॥११॥ 
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श्रुत्वा तृशनसो वाक्य सोऽश्रमावसथो जनः । 
निष्छान्तो विषयात्तस्मात्‌ स्थानं चक्रऽथ बाह्यतः ॥१२॥ 
शुक्राचायं के ये वचन सुन, उस आश्रम फे रहने वाक्ते लोग, 
खस राष्य को त्याग, तुरन्त दुसरी जगह चल्ञे गए ॥१२। । 
स तथोक्त्वा मुनिननमरजाभिदमबवीत्‌ । 
इरैव वस दुमे भाश्रमे सुसमादिवा ॥१३॥ 
शुक्राचायं ने इस प्रकार ्ाश्रमवासिर्यो से कद छर, अरजा 
से क्ा- हे दुबु द्धिन्‌ ! तू इसी आश्रम परं रह्‌ ॥१३॥ 
इदं योजनपरयन्तं सरः स॒रुचिरपभम्‌ । 
श्चरजे विज्वरा मुव कालशात्र प्रतीक्ष्यताम्‌ ॥१४।' 


हे अरजे । यह जो एक योजन का सुन्दर सरोवर है, इख पर 
तू निश्चिन्त द्रो कर रष््‌ चौर पने कर्मा का फल भोगती हुदै काल 
की प्रतीक्ता कर श्र्थात्‌ यदं रह्‌ कर च्पते उद्वार के समय की वाट 
जोहती रह्‌ ॥१४॥ 
त्वत्समीपे च ये सत्वा वासमेष्यन्ति तां निशाम्‌ । 
श्मवध्या पांसुवर्षेण ते भविष्यन्ति नित्यदा ॥१५॥ 


उन खात रात्रयो मेँ जो पशुपती तेरे पास रदगे, वे उस धूल 
की बृष्टि से नष्ट नीं दोगि ॥१५॥ 
रत्वा नियोग बद्धः सारजा भागवी वदा । 
तथेपि पितरं पाह भागव भृशदुःखिता ॥१६॥ 


ब्रह्मि छी इस याज्ञा को सुन, भागवनन्दिनी घररजा ने भत्यन्त 
दुःखी दो, उस आज्ञा को तत्काल स्वीकार कर लिया ॥१६॥ 


एकाशोतितमः सगः ७६९ 


इत्युक्तवा भागेवो वासमन्यत्र समकारयत्‌ । 
तच राज्यं नरेन्द्रस्य सभूत्यवलवाहनम्‌ ॥१५७॥ 
यद कह शु्ाचाय मी अन्यत्र रहने के लिए चल दिप श्योर 
अत्य वाष्टन सहित बहु राजा का राञ्य ॥१५॥ 
सप्राहाद्र स्मषादुभुतं यथोक्त बरह्मवादिना । 
तस्यासौ दण्डविषयो विन्ध्यशेवलयोद् प ॥१८॥ 
मारौव सुनि के कथनानुसार सात दिन मे धूतवृष्टि से ध्वस्त 
हो गया । हे राम विन्ध्याचल भीर शेवलपवेत के बीच यदह दणड 
षा राञ्य था ॥१८॥ 1 
शक्षो ब्रह्यर्पिणा तेन वैधर्म्मे सहिते कृते । 
ततः भरमृति काङकत्प्य दण्डकारण्यमुच्यते ॥१६॥ 


सो ब्रह्मि फे शा०के कारण उसे चष्ट॒ पाप का फल मिला 
श्मीर दे श्रीरामचन्द्र ! तभी से इस देश फा नाम दरढकारण्य 
प्रसिद्ध ह्र है ॥१६॥ 


तपर्िनः स्थिता द्यत्र जनस्थानमतोऽभवत्‌ । 
द्‌ षे | = ॥ 
एतत्ते सवमाख्यातं यन्मां पृच्छसि राघव ॥२०॥ 
राम ! तपस्विर्यो के वाख फरमे के कारण यष्ट लनसथान 
भी कषलाता है! दे रास! तुमने जो पृ्ा, वह खव मैने 
कषा ॥२०॥ न 
सन्ध्याघ्ुपासितुः बीर समयो द्यपिवतते । 


[र £ 
एते महषयः सरवे पूर्घम्भाः समन्ततः ॥२१॥ 
चा० रा2 २०-१४ 
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हे वीर ! चव सन्ध्योपासन का समय निरूला जाता है। 
देखो, ये महर्धिगण॒ अपने अपने घडो म जल्ञ भरे हुए चार्यो 
स्रोर से ॥२१॥ 
कृतोदका नरव्याघ्र आदित्यं पयपासते । 
स तैत्राह्मणमभ्यस्तं सहितैत्रह्यवित्तमेः । 
रविरस्तं गतो राम गच्योदकपुपस्पृश ॥२२॥ 
इति एकाशौतितम. सर्गः 
स्नानादिकु फर सूर्योपस्थान मे संलप्र । हे पुरुषसिष्! 
्मतएव इन सत्यव।दी ब्रह्मणो के साथ बैठ कर, आचमनादि कर 
तम॒ भी खन्ध्योपासन करो । क्योकि सूयं व॒ श्रस्त हो 
चके ह ॥२२॥ 
उत्तरकार्ड का एक्यासीर्वो सगं समाप्त हुच्रा । 
--ध-- 
हयशीतितमः सैः 
--:9ः-- 
ऋूपे्वचनमाज्ञाय रामः सन्ध्याष्ुपापितुम्‌ । 
शपाक्रामस्सरः पुण्यमप्सरोगणसेवितम्‌ ॥१॥ 
अगस्त्य जी की श्नाज्ञा से श्रीरामचन्द्र जो श्चप्सरा्ओं से 
सेषित छख निमे जल वाक्ते ताल्लाब के खमीप खन्ध्योपासन 
करने को गए ॥१॥ 
तत्रोदकणुपस्पृश्य सन्ध्यामन्वास्य पधिमाम्‌ । 
भाश्रमं प्राविशद्रामः कुम्भयोनमंहातमनः ॥२॥ 
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वदो भाचमन पूवक सायं खन्भ्योपासन फर वुकमे के वाद 
श्रीरामचन्द्र जो, महात्मा ्रगस्त्य जी के आश्रमम लोट कर श्चा 
गए ॥२॥ 


तस्यागस्त्यो बहुगुणं कन्दमूलं तथौषधम्‌ । 
शार्यादीनि पवित्राणि भोजना्थमकल्पयत्‌ ॥२॥ 


शपि श्रगस्त्य ते श्रोरामचन्द्र जो को बहुत से कन्दमूल, 
मसले भौर सारी के चावल का भात रादि पवित्र भोग्य पदाथ 
खाने को दिए ॥३॥ 


स थक्तवान्रभरेष्ठस्नदनममृतापमम्‌ । 
प्रीतश्च परितुष्ट तां रात्रिं समुपाविशत्‌ ॥४॥ 
नरश्रेष्ठ श्रोरामचन्द्र जी ने अगस्त्य के दिए हए भ्रमत 
समान पदार्थोष्टोखादर्पित ष्टो, बह रात उसी ्राश्रममेँ र्टकर 
विता ॥४॥ 
परभाते क।स्यघ्रुल्याय 'कृखाहिकमरिन्दम्‌ । 
शपि सयु पचक्राम गमनाय रधृत्तसः ॥५॥ 
पिर भरातःकाल उठ कर शरोर सबेरे के ध्ावश्यक कर्त्या 
निश्चिन्त हो, विदा सोगते के किए वे श्रगस्त्य जी ॐ समीप 
गए ॥५। 
अभिवायानरीद्रामो महि म्भ्सम्भवम्‌ । 
श्रापृच्छे स्वाश्रमं गन्तुः मामनुद्ञातुम्हसि ॥६॥ 


श्रीरामचन्द्र जो ने प्रणाम कर अगस्य जी से कटा-भगवन्‌ 
भव मुमेः पने सथान पर जने की घ्रात्ता दीजिए ह] 
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धन्योऽस्म्यसुगरदीरोऽस्सि दशनेन सहारमनः । , 
द्रष्टु चैवागसिष्यामि पावनाथं महास्मनः ।७॥ 

मै घन्य हू आपने मेरे उपर बड़ा अनुप्रह फिश्चा। खाप 
जैसे महात्मा के दरशन होने सर्गे कृताथ ष्टो गया) ्रपनेको 
पवित्र करने के किषर्मै कभी कमो आपे दर्रौन करने श्राया 
करूगा ॥७॥ 

तथा वदति काङकरस्थे षाक्यमद्थेवदशंनम्‌ । 
उवाच परमप्रीतो श्थमंनेब्रस्तपोधनः ॥८॥ 

श्रीरामचन्द्र जी के पेसे अदत वश्वन सुन ज्ञानी एवं तपस्वी 

श्मगस्त्य जी हूरवित हो गोत्ते ।।८॥ 
अत्यदुयुतमिद वाक्यं तव राम शुभाक्षरम्‌ । 
पावनः सॐभूतां त्वमेव रघुनन्दन ॥६॥ 

ह रघुनाथ ! सुन्दर भक्षो छी योजना से युक्त तुम्हारे ये 
चचन बद श्यदूभुत ई चौर तुरं कहने योग्य मी हो क्योकि तुम 
< स्वयं ) समस्त प्राणियों को पावन करने वाले ष्टो ॥६॥ 

यहूतंमपि राम त्वां येऽलुपश्यन्ति केचन । 
पाविताः स्वगं भूता पूज्यास्ते त्रिदिषेश्वरैः ॥१०॥ 

टे श्रीरामचन्द्र । जो कोई योद दैर भी तुम्हारा दर्शन छरता 
है, चद समस्त लोको कशो पविन्न करता इृश्ना, स्वगं मँ जा देवताश्रो 
से पूजित दोता है ॥१०॥ , ,., 

येच त्वां घोरचकषर्भिः परयन्ति पाणिनो यवि । 
हस्तास्ते यषदण्डेन सो निरयगामिनः ॥११॥ 
~ १ घ्मनेत्र-घर्मेनित्र जान-~खाधन यस्व ख तथा} ( गो०.) 
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श्लोर जो मत्यज्ञोकवासी प्राणी तुदं बुरी निगाष्ट से देखते है, 
वे यमदण्ड की मार खा कर नरकूगासौ होते ह ॥१९॥ ड 
ईशस्त्वं रघुश्रेष्ठ पावनः सर्वदेहिनाम्‌ । 
युषि सां कथयन्तो हि सिद्धिमेष्यन्ति रघ ॥१२॥ 

हे रघुनाथ ! तुम समस्त प्राणियो छो इस प्रकार पवित्र शरने 
वलते हो । दे राघव } जो इस प्रथ्वीमणए्डज्ञ पर तुम्हारे गुणालुबाद्‌ 
कीतेन करेगे, वे सिद्धि पर्वेग ॥१२॥ 

त्वं गच्डारिष्टमव्यग्रः पन्थानमङ्तोभयम्‌ । 
प्रशाधि राज्यं धर्मश्च गतिर्दिं जगतो भवान्‌ 1१२॥ 

तुम अपने स्थान को ष निर्भय दयो कर पधाये | मागे तुम्हारे 
लिए मद्गलकारी ह्यो । तुम घमेपृवक शासन करो । क्योकि तुम 
जगत के ( पक मत्र) रक्तक हो ॥१३॥ 

मुएवक्तस्तु मुनिना भाञ्ञलिः प्रग्रहो चपः । 
सभ्यवादयत प्राज्स्तपृपिं सत्यशीलिनम्‌ ॥ १४1 

जव मुनराज ने इच प्रकार कष्टा, तव वुद्धिमान्‌ श्रीरामचन्द्र जी 

ने उन सत्यशोलवान ष्छषि को दाय जोदफर प्रणाम किथा।्४ 
शरभिवा् षिश्ेष्ठ तांश्च स्वास्तपोधनान्‌ । 
यध्यारोहतच्तदव्यग्रः पुष्पक हेमभूषितम्‌ ॥१५॥ 

ख प्रकार छषिश्र ष्ठ अगस्त्य जी तथा खस सश्रम के चछन्य 
सव छषियो फो प्रणाम कर, श्रोरामचन्द जो स्वस्थचित्त दो, सुवर्ण - 
भूषित पुष्पक विमान पर खवार हु८।।१५॥ 

तं परयान्तं मुनिगणा अशीवादैः समन्ततः। 
. अपूजयन्‌ महेन्द्रामं सदघ्ठाक्षभिवामराः ॥१६॥ 
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खख समय चारो श्चोर से धष ज्लोग उनको ाशीवाद देने 
लगे चौर उनकी स्तुति करने लगे, मानों देवता इन्द्र की स्तुति कर 
रषे दो ॥१६॥ 


स्वस्थः स उदशे रामः पुष्पके हेमभूषिते । 
शशी मेषसमीपर्थो यथा जलधरागमे ॥१७॥ 
सुवणभूषित पुष्पक विमान में बैठे हए च्माकाश में श्रीराम 


द्र जी वैसे ही शोभायमान हुए, जैसे वषांकालीन मेषमरुडल 
के निषूट चन्द्रमा शोमायमान होता है ॥१७॥ 


ततोऽधदिवसे प्राते पूड्यमानस्ततस्ततः । 
अयोध्यां प्राप्य काङ्करस्थो मध्यकक्षामवातरत्‌ ॥१८॥ 
ख प्रकार श्रीरामचन्द्र जी रस्ते मे जटा तदो सत्कारित टो 


दोपहर होते होते अयोध्या मेँ पर्हुव गर श्रौर ( अपने राजभवन 
छी ) पीच की इ्योदी पर उतर पदे ॥१८॥ 


{ टिप्पणी--नासिक की पंचवटौ दण्डक वन दी मे है) वीं की 
छ्रगस्त्य त्रम मी रहा होगा । श्रगस्त्य श्राश्रम से च्रयोध्या कौ दूरौ 
पर्याप्त हे । तो.मी सवेरे चार वजे वर्ह से चल श्रीराम जी पुष्पक विमान 
द्वारा दोपहर को श्योध्या पर्हुच गए ये । श्रत. पुष्पक की तेज चाल का 
खसे सहज मे अनुमान क्रा जा सकता है } ] 


ततो विज्य रुचिर पुष्पकं कामगामिनमू । 
विसजयित्वा गच्छेति स्वस्ति तेऽस्त्विति च प्रशुः॥१8॥ 


। चव मद्टाराज ने उस श्रेष्ठ एवं इच्छाुगामी षिमान (के 
वालक) फो आज्ञा दी कि वुम््ारा मन्नल टो, अब तुम ज। चो ॥१६॥ 
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षक्षान्तरस्थितं क्षिपं हास्यं रामोत्रवीद्ववः । 
लक्ष्मणं भरतं चैव गत्वा तौ लघुषिक्रमौ । 
समागसनमाख्याय शब्दापयतर् मा विषम्‌ ॥२०॥ 
इति दयशौतितमः सगः ॥ 
पुष्पक को चिदा कर श्रीरामषन्द्र जी ने उस डयोदी के दर- 
चान फो सम्बोधन कर या बुला कर क्ा-तुम शीघ्र जा फर श्रेष्ठ 
विक्रमी भरत श्रोर लदमणए को मेरे लोट श्राने की सुचना दो १२०॥ 
उत्तरकाण्ड का वयासीवाँ सर्गं खमाप्त हुत्रा । 
= #ः-- 
त्यशीतितमः सगः ` 
~--*© *~--- 
तच्छुत्वा भापितं तस्य रामस्यारटिष्टकमेणः। 
द्वास्थः; ङमारावाहूय राघवाय न्यवेदयद्‌ ॥१॥ 
्रकिलष्टकमां श्रीरामचन्द्र जी की चाज्ञा पाकर, द्वारपाल 
दोनों भयो फो जाकर बुला लापा श्नौर महाराज के सामने 
उनको उपस्थित कर दिश्ना ॥९॥ 
टषटठा तु राघवः प्राप्नावुभो भरतलक््मणौ। 
परिष्वज्य ततो रामो वाक्यमेतदुवाच ह ॥२।॥ 
दोनों भाई मरत श्चौर लदमण फो श्राया हु देख, श्रीरामचन्द्र जी 
उनसे मिले भेंट । तदनन्तर श्रीरामचन्द्र जी ने उन दोने से कटा ॥२॥ 
कृते 1 यथा तथ्यं द्विनकायेमयुत्तमम्‌ । 
रथमसेतुमयो भूयः कतुमिच्च।मि राघरौ ॥३॥ 
२ शब्दापयत--दौवारङर्णीद्यस्वेत्यथ. । सा०) 
२ घर्मसेठ -यजसूयमित्यर्थ; । ( गो० ) 
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ने जाष्यश काषछामतो ठीक ठीक र दिश्चा। अष मेरी 
च्छा एक राजसूययक् करने की हे ॥२॥ 
दक्षयश्चाग्ययश्रैव धर्म॑सेतुम॑तो मम । 
शरधमपमवचन चैव सवपापप्रणाशनम्‌ ।॥४॥ 
क्योकि मे तो राजसूययज्ञ को भक्तय्य एवं अविनाशी पुण्यषठल 
प्रदाता गौर समस्त पार्पो का नाश करने वाला समता हू ॥४॥ 
युवाभ्यामास्म भूताभ्यां राजघ्ूयमनत्तमम्‌ । 
सहितो यष्टुमिच्छामि तत्र घमस्तु शाश्वतः ॥५॥ 
तः मँ तुम दोनो भाइ्यो छी स्ायता से यज्ञो मेँ श्रेष्ठ इस 
राजसूययन्ञ को फग्ना वाहत हं । क्योकि उसमें स्थायी सनातन 
घमं हे । च्रथवा राजसूययज्ञ करने से शक्तस्य धमं फल या 
पुण्यफल की प्राप्ति ती है ॥५॥ । 
इरा त राजघ्षयेन मित्रः शत्रुनिवदंणः । 
युहूतेन सुयक्षेन वरुणत्वशुपागमत्‌ ॥६॥ 
सोमश्च राजघयेन इष्टा धमण घमंवित्‌ । 
प्राप्तश्च सवलाकेषु कीर्तिस्यानं च शाश्वतम्‌ ॥७॥ 
देखो, भिन्न देवता ने राजसूय यज्ञ कर व णत्व पाया था। 
इसो यक्ञाचुष्ठान द्यारा घर्मात्मा सोम ने धमेपूवेक राजसूययन्ञ 
करके लोक में ्रमिट कीर्तिं रौर यक्तय्यपद्‌ पाया है ॥६।॥५॥ 
ध्रस्मिन्नहनि यच्छ य्िन्त्यतां तन्मया सह । 
दिते, चायतियुक्तं च भयत वक्तमहथः ॥८॥ 
प्यतप्व धाजद्टी तुम दोनो मेरे साथ विचार फरक, इख विषय 
मजो हितकर शोर उत्तरकाल म सुखक्रारक हो बतलाश्चो ॥८॥ 


# पाठान्तरे--“घर्म॑प्रवाधकष्ये तत्‌ । > 
> ी 


1 
| 
| 
| 
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श्रत्वा तु राघवस्येतद्दाक्यं वाक्यविशारदः 
भरवः प्राञ्च लिभत्वा वाक्यमेतदुवाच ह ॥६॥ 
बोलने म षतुर भरत जी ने श्रारामचन्द्र के ये वचन सुन 
चौर दाथ जोड़ कर कदा ॥६॥ 
त्वयि धर्मः परः साधो त्वयि सवा वघुन्धरा । 
तिष्ठता सहदाबाद्ये यशश्ामितविक्रम ॥१०॥ 
ह अरमित्तपराक्रमी महावाहु श्रीराम! हे साधो) वुम्द्ीं मेँ 
सर्वोत्कृष्ट धमे, समस्त पएथवी श्रौर यश प्रतिष्ठित हँ ॥१०॥ 
मदीपाल्ञाश्च सर्वे त्वां भजापठिमिषामराः 
निरीक्षन्ते महात्मानं लोकनाथं यथा वयम्‌॥११॥ 


जिते राजा लोग षु, वे सव शौर हम दोनो तुभो ससा दी 
मानते द जैषा कि, ब्रह्मा फो सष देवता लोग मान्ते ह । वे तुमको 
महात्मा रौर लोकनाथ खमकते है ॥११॥। 


शरपुत्राश्च पितवद्राजन्‌ पश्यन्ति स्वां महाव । 
पृथिव्याः गतिभूतासि प्राणिनामपि राघव ।॥ १२] 

ह मदागरली ! जैसे पुत्र अपने पिता को मान्ते हु, वैसेष्टीवे 
तुमको मान्ते ह । दे राघव! तुम परथिवी के गतिरूम भीर 
सस्त प्राणिर्यो के आधारभूत दो ॥१२॥ 

स त्वमेवंपिधं यन्नमादर्तासि कथं दप । 
पृथिव्यां राजवंशानां विनाशो यत्र दश्यते ।॥१३॥ 
# पाठान्तरे-^प्राश्च 1" 
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(तिस पर मी) जिस यज्ञके करने मेँ अनेक परथिवी के राज- 
चं्शो के क्षय ष्टोने की सम्भावना है; हे रघुनाथ ! तुम उस 
राजसूययज्ञ का अनुष्ठान क्यो करना चाहते हो १ ॥१३॥ 

पृथिव्यां ये च पुरुषा राजन्‌ पैरुषमागताः । 
सर्वेषां भविता तत्र संक्षयः सवंकोपनः ॥१४॥ 


ह राजन्‌ ! प्रथिवी में जितने पराक्रमी पुरुष ह, उन खवा 
चुम्हारे कोष से निश्चय ष्टी नाश ष्टो जायगा ॥१४॥ 


सवां पुरुषशादृल गुणेरतलविक्रम । 
पृथिवीं नाहसे हन्तुं वशे दी तव वतते ॥१५॥ 
अतएव हे पुखषरसिह ! हे अतुल्ल पराक्रमी । श्रापको प्रथिवी 


के समस्त वीरो का नाश रना उचित न्दी, क्योकिवे खव तो 
आपके वशमें ददी ॥१५॥ 


भरतस्य तु तद।क्य श्रत्वाऽमृतमय यथा| 
प्रहषमतुलं लेभे रामः सत्यपराक्रमः ॥१६॥ 
सत्यपराष्मी श्रीरासचन्द्र जी भरत जीके यह ममृतमय 
जैसे वचन सुन कर, बहुत प्रसन्न हुए ।॥१६।। 
उवाच च शुभं वाक्यं कैकेय्यानन्दव्धनम्‌ । 
प्रीतोस्मि परितुष्टोस्मि तवाद्य वचनेऽनघ ॥१७]) 
श्योर कैकेड के नन्द्‌ बढाने वाक्ते भरत जी से यष्ट शभ बश्वन 


चोत्ते--हे पापरष्टित । वुम््ारे कथन सेर्मै वुम्दारे ऊपर प्रसन्न 
शर सन्वुष्ट दर्रा हु ॥१५॥ 
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इदं वचनमह्वीवं तया धमेसमाहितम्‌ 
व्याहृतं पुरुषन्याघ प्रयिव्याः परिपालनम्‌ ॥१८॥ 
हे पुरुषरसिह । ये तुम्हरे बचन, बीरतायुक्त प्व घसेखम्मत 
ह तथा परथयी के वीर्यो कीर्क्ा करने वाले रं ॥१८॥ 
पएष्यदरपदभिप्रायाद्रानसूयाच्छवुत्तसात्‌ । 
निवततयामि धसंज्न तव स॒ञ्याहुतेन च ॥१६॥ 
ह घर्ेक्च ! तुम्हारे इस कथन को सुन, अव मँ इस सवेभरेष्ठ 
राजसुय यज्ञ करने का विचार त्याग देता हु ।॥६६॥ 
लोकपीटाकर कभ न करतेव्यं विचक्षणो; । 
“ # ¢ 
वालनिं तु शुभं वाक्यं ग्राह्य लक्ष्मणपूवन । 
तस्मास्ुणोमि ते वाक्य साधुयुक्तं %महावल ।॥२०] 
इति चर्यशौतितमः सगं 
क्यांकि चतुर लोर्गा शो रेसा फो काम न करना वाष्प 
जिससे लोगों को पीड़ा पहुचे । हे भरत ! युक्तिप्रंत वचन तो 
मालक भो मानेन षार । हे सद्टावली ! श्रत: मेँ तुम्दार 
यदह उन्तम कथन मानता ह ॥२०॥ 
उत्तरकारड का चौरासीवो सगं समाप्त दुद्रा ] 


~ --~ 


चतुरशीतितमः सर्ग 
तथेक्तवति रामे ठु भरते च महात्मनि) 
लक्ष्मणोाऽ्य शुभं वाक्यषुवाच रघुनन्दनप्‌ ॥ १) 
# पाठान्तरे-“मदामते !" 
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जव मदात्मा भरत जीसे श्रीरामचन्द्रजीने एव प्रकार कषा, 
तव लदमण जी ने श्रीरामचन्द्र जी से यहं मनोहर वचन फट ॥१॥ 
्रश्मेषो महायज्ञः पावनः सवेपाप्मनाम्‌ । 
पावनस्तव दुधषें रोचतां रघुनन्दन ॥२॥ 
हे रघुनन्दन । सम्पूण पापों से पवित्र करने वाला अश्वमेष 
यज्ञहै। षे दुध] यदि तुम्हारी इच्छा यज्ञष्टो करनेकीषेतो 
यह यक्ष कीजिए ॥२॥ 
` श्रुयते हि पुरादृत्त वसवे सुमहात्मनि । 
ब्र्महत्याहवः शक्रो हयमेधेन पावितः ॥२॥ 
एक पुरानी कथा एेषी सुनी जाती है कि, इन्द्र को जिख समय 


नह्यहत्या लगी थी, उख समय उन्दने यही यज्ञ फि्ा था ओर 
इसके करने से वे पविच्र हुए थे ॥३॥ 


षरा किल महाबाहो देवासुरघमागमे । 
त्रो नाम महानासीदैतेया लोकप्षम्मतः ॥४॥ 
हे मदावा्टो ! प्वेकाल में वेवासुरयुद मे लोकपूजित दत्र नाम 
का एक बड़ा नामी दैत्य था ॥४॥ 
विस्तीर्णा योजनशतमच्छूतस्निगुणं ततः । 
अनुरागेण लोकांल्रीन्‌ रनेहात्‌ पश्यति सवेतः ॥५॥ 
चद्ट खौ योजन चौडा शौर तीन सौ योजन लंबा था । वीना 


लोर पर श्रपना स्वत्वाधिकार होने का से भभिमान था अर 
वह्‌ तीनों लोलो शो स्ने की दृष्टि से देखता था ॥५॥ 
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धर्मज्ञश्च कृतज्ञ शुद्धया च परिनिष्ठितः । 
शशास पृथिवीं स्फीतां धरेण सुसमाहितः ॥६॥ 
वह वड़ा घमज्ञ, तक्ष श्योर बुद्धिमान था ! षद भरीपुरी 
पथिवीका धमं से { दैमानदाये से) सावधानपापूवक शासने 
करता था ॥६॥ 
तस्मिन्‌ भशासति तदा सर्व॑ामदुषां मही । 
रसवन्ति भस्नानि मूलानि च फलानि च ॥७॥ 
उसके राभ्य में यह प्रथिवी कामचेलु की तरह सम्पृणं पदार्था 
को यथोचित रीत्या श्सपन्न करती थी श्रौर रसीक्ते एवं स्वादिष्ट 
फल पल श्योर मूल दोतते थे 1७ 
अङकष्पस्या पृथिवी सुसम्पन्ना महात्मनः । 
स राञ्यं तादशं क्ते स्फोतमदथेतदशनम्‌ ॥८॥ 
धिना जोतते यन्न उरपन्न होता था । इस प्रकार बद्‌ वहत समय 
तक भरापृरा श्रौर अदूयुत राज्य करता रदा ॥२॥ 
। 
तस्य धुद्धिः सपुतन्ना तपः इयांमरुत्तमम्‌ । 
तपो हि परमं श्रेयः संमोहमितरद सुखम्‌ ॥&॥ 
एक चार उसके सन मेँ यष्ट चात श्राह कि, मैँ उत्तम तप कर } 
क्योकि तप टी कल्याणकारक है । संसार के अन्य सुख तो च्रज्ञान 
छी वृद्धि क्रते शलते या मोह उत्पन्न करने बाले ट ॥६॥ 
स निक्षिप्य सुतं ज्येष्टं परेषु मधुरेश्यरम्‌ । 
धि व॑देवता 
तप उग्रं समातिष्ठत्तापयन्‌ सवदेदताः ॥१०॥ 
इस प्रकार विचार कर मधघुरे्वर पने च्येष्ठपुत्र फो राव्य 
दे, स मस्त देवतार्घो फो भय देनेवाला रम्रत्तप कटने लगा ॥१०॥ 


1.1. उन्चरक्ाण्टे 


तपस्तप्यति छत्रे तु वासवः परमातेषत्‌ 1 
विष्णुं सथुपसक्रम्य वाक्यमेतदुवाच ह ५११॥ 
ख्से रेखा तप करते देख, इनदर वदे दुःखी हो, विषु 
पाख गप रौर उनसे बरोले ॥१९॥ 
तपस्यता महावाहो लोकाः स्वँ विनिर्जिताः 
वलवान्‌ घ हि धर्मात्मा नैनं श्यामि शापितम्‌॥१९ 
हे मदटाबाहो ! चत्र ने उपोवक्त से सच ल्लोको छो जीततिभर 
दै) एक तो वद्‌ बलवान दूरे बह घमरिमा मी दै रतः मँ सप 
शासन न्ट कर सक्ता ॥१२॥ 
ययमौ तप आतिष्ठद भूय एव सुरेश्वर । 
यवट्धोका धरिष्यन्ति तावदस्य वशादुगा; ॥१३॥ 
दे सुरेश्वर यदि चह फिर तप करना आरस्म कर देगा, गे 
जव तक ये सव कोक विद्यमान ररहेगे, तच तक ऽसो व प 
रदेगे ॥१३॥ 
पं चेनं परमोदारघेक्षसि महाबल । 
पणं हि न भवेद्‌ छतः करे खयि सुरेश्वर ॥१४॥॥ 


दे मदावल ! दे सुरेश्वर ! अतएव तुम खख परमोदार ५ 


च्पेत्ता न करो । तुम यदि क्रोध करोगे तो यह्‌ एक प्ण भी अविर 
न रह्‌ सकेगा ४ 


यदा हि भीतिसंयोगं त्वया विष्णो समागतः । 
तदाम्ति लोकानां नाथखयुपलन्धवान्‌ ॥१५॥ 
` श्वगन्वर र ब्रह्म निर्जिता}; 
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हे विष्णो ! जघ से वह्‌ तुम्कासा भ्रोत्तिपात्रे वना है, तमीसे वद्‌ 
लोर्फो का मालिक ष्टौ गया है ॥१५॥ 
स त्वं भाद्‌ लोकानां कुरुष्व ससतमाहिवः । 
तत्कृतेन हि सवं स्याद्‌ प्रशान्तमरुनं जगद ।१६॥ 
ह भगवन्‌ ! अगव त॒म ल्लोको पर छपा करो! तस्करे 
किए यदह सारा जगत्‌ शाम्व भोर व्यथार दित होगा ॥१६॥ 
इमे हि सच विष्णो स्वां निरीक्षन्ते दिबौकषः 
हेत्रधातेन महता तेषां साह्यं कृरुष्व ह ॥१७॥ 
दे विष्णो! यह देवता लोग तम्हारीद्ीश्रोर दीनमुखदहो 
देखते दः । मतएव इख वच्रासुर को मार कर, उनकी पूरी सहायता 
करो ॥१७ ¢ 
त्वया हि नित्यशः सायं कृतमेषां महात्मनाम्‌ । 
दीनां स्‌ 
ससद्यमिदमन्येपामगठीनां गतिभेषान्‌ ॥१८॥ 
इति चठुरशोतितमः सगः 
तमतो इन देवतार्घो की सदा से सखायत्ता करते शाप 
दो । तमको द्योड योर कोड इनकी सष्टायता नदीं कर सक्ता। 
कर्याणि जिसको कोई गति नदीं उखकी गति धाप दी हू । अथवा 
अनार्थोकेनायश्ापद्ीरह श्त 
{ टिप्परै-दइस श्लोक म च्रारम्भमे स्त्वया? है श्रौर्‌ न्तम 
"भवान्‌ ₹ | ] 


उत्तरकारड का चौराखीबों सगं पूरा हु्रा | 
रि 


९ पाठान्तरे--“्देवानाम्‌ः । 
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लघ्मणस्य तु तद्वाक्यं शरुखा शतरुनिषहेणः। 
टत्रधातसशेषेण कथयेत्याद सुवत ॥१॥ 
लदमख जी ॐ ये वचन सुन कर, श्रीरामचन्द्र जी ने क्ा-हे 
सुन्रत । वृत्राुर के बघ की पूरी कथा कदो ॥१॥ 
राधवेणेवमुक्तस्तु समित्रानन्दषधंनः । 
भूय एव कथां दिव्यां कथयामास सुव्रतः ॥२॥. 
` सुमिघ्रानन्दवधेन अर त्रत लदमण शनी, श्रीरामचन्द्र जी के 
य वचन सुन, उस दिव्य कथा ठो कहने लगे ॥२॥ 
सहखराक्षत्रचः श्रुखा सर्वेषां च दि्रौकपाम्‌ । 
वि्णुदेवानुवाचेदं सवानिन्द्रपुरोगमान्‌ ॥३॥ 
हे श्रीराम ! उघ घमय इन्द्रादि समस्त देवताया का गिङ्गिडाना 
खन, भगवान्‌ विष्णु इत्यादि देवतार्ां से बोक्ते ॥३॥ 
पूवं सौदहदबद्धोस्मि इत्रस्येद महात्मनः । 
तेन युष्मत्‌ प्रत्यायं दि नाहं हन्मि महाघुरम्‌ ॥४। 
दे देवताश्नो। मँ दृत्रायुरके भैवरीरूपी बन्धन से वह्ुत काल 
पव ही से वेधा हश्नाहं अथवा वृत्रासुर की सुमे वहतत दिनों चे 


परीति है । तए तुम लो्गोको प्रपन्न क्रनेकेलति,्मैतो रसे 
मार नदीं सकता ॥४॥ 


1 
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शरवश्यं करणीयं च भवतां सुखयुतमम्‌ १ 
तस्मादुपायमार्यास्ये सदस्ाक्षो वधिष्यति 1५॥ 
परन्तु साथी श्राप लोगो के सुख फा उपाय भी सुमे वश्य 
करना है; अतएव मँ एषा उपाय वतला दूंगा, जिखसे इन्द्र॒ उख 
बृन्नासुर छो मार डलगे 1॥५॥ 
्रेधाभूतं करिष्यामि आमानं सुरोत्तमाः । 
तेन शत्रं खदसाप्षो बधिष्यति न संरायः 1\६॥ 
हे सुरभेष्ड ! मे अपने तीन भाग रर पृत्राघुर का वघ इन्द्र फे 
हाथ से करवा दगा, इसमे खन्देष्ट नदीं है ॥६॥ 
एकांशो वासवं यातु द्वितीयो पज्रमेव त । 
तीयो भूतलं {यातु तदा उतर हनिष्यति ।७॥ 
मेरे तीन मार्गोमेंसेएकतो इन्द्रम व्याप्त दोगा, दृ्चरा वज 
मे रहैगा ओर तीसरा भूतल मे । तच वृत्राुर का घघ होगा [भा 
तथा चुवति देवेशे देवा घाक्यमधान्नुवन्‌ | 
एवमेतन्न सन्देहो यया वदसि दैत्यहन्‌ ॥८॥ 
भद्र तेस्त॒ गमिष्यामि त्रासुरवपेषिणः । 
भजस्व परमोदार वासवं स्वेन तेनसा ॥\६॥ 
भवान्‌ विष्ण फे एेखा कहने पर देवता छदने लगे-हे 
दैत्यतिकर्दन ! बहुत अच्छा, तुम ॒निस्सन्देद पेखा दी करो। 
सुम्हारा मन्नल षो । म तो इृत्रा्ुर फा पध चाहते ह श्रौर अव 
हम ोग जाते इ 1 हे परमोदार ! तुम अपते तेज से श्र में व्याप्त 
हो ॥२॥६॥ 
% पाठान्तरे-“च्रिघाभूव 1 ` पाठान्तरे-“क्रः 1 
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ततः सर्वे महात्मानः सदसखाक्षपुरोगमाः । 
तदारण्यमुपाक्रामन्यतर इत्र महासुरः ॥१०॥ 


तदनन्तर इन्द्रादि सभस्त देवता उस बन मै गए, जिसमें महा- ` 
सुर इृत्रतपकररदहाया ॥१०] 


ते पशयंस्तेजक्षा भूतं तपन्तमपुरोत्तमम्‌ । | 
पिबन्तमिव लोकांस्नीनिदंहन्तमिवाम्बरम्‌ ॥११॥ 
वरहो जा कर देवतार्घमो ने तप करते हुए उस दैत्यो देखा) 


वट अपने तप के तेज से, तीर्न लोको को जीतता हुभा, आकाश 
को भस्मसाकरिए डालता था ॥११॥ 


रैव चासुरश्रेष्ठं देवाल्ञासुपागमन्‌ । 
कथमेनं वधिष्यापः कथं न स्यात्‌ पराजयः ॥१२॥ 
वरत्रासुर के खखरूपदही को देख कर समस्त ॒देचत्ता भयभीत 


हो गए पौर ८ ्रापस में ) कहने लगे, हम इसे फिच प्रकार भारे, 
जिस्से्टमलेोर्गोष्टी हारनदो॥१२॥ 


तेषां चिन्तयतां तत्र सहसखाक्षः पुरन्दरः । 
-वल्नं भह पाणिभ्यां भादिणोदृचरमूध॑नि ॥१३॥ 
नके इख प्रकार कदने पर खष्टसखन्त इन्द्र ने हाथमे व्रजते 
कर वृत्रासुरके चिरम मारा १९३) 
कालाभरिनेव घोरेण दीपेनेव महार्चिषा । 
पततः उतर शिरसा जगञ्चासशुपागमत्‌ ॥१४॥ 
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कालामि के समान भयद्कुर, प्रदोप् एवं महाशिलायुक्त उस 
वज्र के प्रहार से वृत्रास ासिर (कट कर) गिर्‌ पड़ा । इससे 
तीनो लोकवासी डर गए 1१४॥ 
श्यसम्भाग्यं वधं तस्य त्रस्य विश्ुवापिपः। 
चिन्तयानो जगामाञ्चु लोकस्यान्तं महायशाः ॥१५॥ 
म्टायशस्वी इन्द्रं उघके वध को श्रनुचित विचार कर 
भागे श्नौर लोकाचल नामक पदाद्‌ के उस पार, घोर अन्धषारमें 
ग्वे गए ॥९५॥ 
तमिन्द्र व्रह्महर्याञ्चु गच्छन्तमदुगच्डति । 
पतच्ास्य गात्रेषु तमिन्द्र दुःखमाविशत्‌ ॥१६॥ 
परन्तु ब्रह्महव्या ने बां भी उनका पीला किश्रा शौर वह उनके 
शरीरम घुस गहे, जिससे इन्द्र वड़े दुखो हए ॥१६॥ 
हतारयः मनष्टे्रा देवाः सासि पुरोगमाः । 
५ ^ £ 
विष्णुं तरिशु्रनोशानं हु युहुरपएूजयन्‌ ॥ १५७ 
इस प्रकार वुत्राघुर के मारे जने भौर इन्द्र के गुदो जाने 
से ्भ्निफोसाय ले, समस्त देवता च्िलोकेश्वर भगवान्‌ विष्णु 
के शरणमे गर च्रोर वारावार उनको स्तुति कर के कदने लगे ॥१५॥ 
त्वं गतिः परमेशान पूरन जगवः पिता । 
रक्षां स्ेभूवानां विष्णुखशुपजग्मिनान्‌ ॥१८॥ 
हे प्रभो! तुमष्टी इत जगत्‌ की गतिदो, ठम ही सच छे खत 
करने वाले पिताष्टो, तुमद्दीडइम दृश्यमान व्ह्याण्ड के यादि 


१ श्रखग्भाव्य--श्रनुचित (गोऽ) १ लोक्रव्यान्त--च्न्तप्रदं 
लोकालोकात्परंतम.प्रदेशं | ( गो० ) 


कल उत्तरकार्डे 


फरण ्ो। सव प्राणियों की रक्ता ऊेकिए तुमने विष्ण 
रूप धारण किथा है 1१८॥ 


हतश्वायं स्वया छत्रो ब्रह्महत्या च वासवम्‌ । 
वाधते सुरशादूल मोक्षं तस्य विनिर्दिश ॥१६॥ 
हे देवतां मेँ श्रेष्ट | वत्राुर तो मारा गया परन्तु अव इन्द्र 


को नद्ा्त्या सता रदी है । छव बद्म्त्या के दूटने का कोई 
उपाय चतल्ताच' ॥१६॥ 


तेषां तद्वचनं शरुता देवानां पिष्णुर्वीत्‌ । 
ममेव यजां शक्रः पावयिष्यामि वजिणम्‌ ॥२०॥ 
उन वैवतार्् का यद्‌ कथन सुन कर, मगवान्‌ विष्ण बोले- 
् देवा ! इन्द्र से कदो कि, मेरा श्राराधन करं तो भँ उनको 
पधिध्र कर दूंगा ॥२०॥ 
पुण्येन हयमेपेन सामिषा पाकशासनः । 
पुनरेष्यति देषानामिन्द्रत्वमङतोभयः ॥२१॥ 
प्रश्वमेव हाया मेरा आराधन करने से पवित्र हो कर, इन्द्र ` 
पुनः इन्द्रासन पर वैठ तुम्हारे देवलोकः श्रथोत्‌ स्वम॑का निर्भय 
दो राज्य करेगो ॥२१॥ 
एवं सम्दिश्य तां वाणीं देवानां चामृतोपमम्‌ । 
जगाम विष्णुदवेशः रतूयमानस्िषिष्टपम्‌ ॥२२॥ 


इति पभ्वाशौतितम सर्गः || 
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इख प्रकार देवारयो को चम्तमयी (मधुर) बाणी से उपवेश 
दै श्नौर देवताश्च से पूजित हो, सगवान्‌ विष्णु बेङ्रुठं को 
चते गए ॥२२॥ 


उत्तरकारड का पचासीबों सर्ग समाप्त दुरा | 
--&ः- 
£ 
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तदा इत्रवधं सवेमखिलेन स लक्ष्मणः । 
कथयित्वा नरघ्रेष्ठः कथारोषं भ चक्रमे ॥१॥ 
इस प्रकार लदमण जी धृत्रासुर्ङे वध की आदिसे कथा 
कट्‌ कर, ववी हुड कथा कष्टने लगे ॥१॥ 
ततो हते महावीयं तरे देवभयङ्करे । 
ब्रह्यहत्याटृतः शक्रः सन्नं लेमे न त्रा ॥२॥ 
सोऽन्वमाश्चित्य लोकानां नष्टसंज्ञो विचेतनः । 
कालं तत्रावसत्कञ्िदेष्टमान इवोरगः ॥३॥ 
जव देबतार्धो को मयभौत करने बाला मष्टावलवान्‌ वुन्रासुर 
मारा गया, तष ब्रह्ाहत्य! लगने के रारण इन्द्र शरचेवद्ो प्षेरे 
मे गेडुरी मारे खपे शी तरह चुपचाप कुष्ठ दिर्नो तक वैठे रहे ॥२॥३॥} 
श्रय नष्टे सदहस्नाक्षे उदि मभवस्जगत्‌ । 
भूमिश्च ध्वस्तसङ्काशा निःस्नेहा शुष्ककानना ॥४॥ 
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उनफे गुम हो जाने से सारा जगत्‌ घवा उठा । परथिवी ध्वस्त 
सी ष्ठो रूहार् दो 'गड । जंगल सुख गए ॥४॥ 

निःस्रोतसस्ते से तु हदाश्च सरितस्तथा । 
संक्षोमघेव सस्वानामनादषटितोऽभवत्‌ ॥५॥ 
बदे बड़े ालार्बो या मीलँ नौर नदियोंमेंजलदीन रद 
गया । विना जलघ्रष् के सारी प्रजा घबषङ़ा गदं ॥५॥ 
क्षीयमाणे तु लोकेऽस्मिन्‌ संध्रान्तमनसः सुराः 
यदुक्तं विष्णुना पूवं तं यज्ञं सथरुपानयन्‌ ॥६॥ 
संसार की यह दृशा देख सौग लोको छे नष्ट हो जाने ष्टी शङ्का 
फर, देवता मी घबद़ा उदे । फिर भगवान्‌ विष्ण की आज्ञा को 
स्मरण कर देवता ने यज्ञानुष्ठान चारम्भ दिश्या ॥६॥ 
ततः सर्वे सुरगणः सोपाध्यायाः सहर्षिभिः । 
तं देशं सयुपाजग्युयत्रन््रो भयमोहितः ॥७॥ 

(सब से प्रथम ) समस्त देवता पने साथ उपाध्यायो रौर 
महर्षिरयो को ले, व्ह गए जहां भय से मीत होने के कारण इन्द्र 
्मचेत हो बैठे हुए ये 1] 

तेतु दृष्टा सदस्ताक्नमाष्टतं बद्महत्यया । 
तं पुरस्कृस्य देवेशमश्वमेधं प्रचक्रिरे ॥८॥ 

इन दैवताय ने इन्द्र को ब्रह्मदव्या से युक्त देख फर, उनको 

यक्ञदीक्ता मेँ बिठा, अश्वमेध यज्ञ करना आरम्भ कथा ॥८॥ 
ततोऽश्वमेधः छमहान महेन्द्रस्य महात्मनः । 
हते बद्यदस्यायाः पावनाथं नरेश्वर ॥६॥ 


+न व ` । । 


षडशीतितमः सगः ७८७ 


हे राजन्‌ । तव इन्द्र की नरद्यहत्या शछुटाने के लिए, वदी धूम- 
घाम से छरवमेध यज्ञ होने लगा ॥६॥ 


ततो यहे समाप्ते तु बक्चहत्या महात्मनः । 
अभिगस्यात्रवीद्वाक्यं क मे स्थानं विधास्यथ ॥१०॥ 


जव यज्ञ समाप्त हुश्मा, तव वद बह्व्या ईन्द्र के शरीर से 
तिकल (स्नीषारूप धारण कर) कहने लगी--मेरे रहने के लिए 
ज्तोग अव सुरे कौन सा स्थान देते है ॥१०॥ 


ते ताभूवुस्ततो देवास्तुष्टाः भरीतिस्तमन्विता; । ` 
चतुधां विभजात्मानमात्मनेव दुरासदे ॥११॥ 


्रह्मदत्या का यदह चचन सुन, देवता लोग सन्तुष्ट श्नौर प्रसन्न 
हयोकर गेकले-दे दुरासदे ! तू अपने चार दुकदे कर खाल ॥११॥ 


देवानां भापितं श्रुत्वा बह्दत्या मदहामनाम्‌ । 
संदधौ स्थानमन्यत्र वरयामास दुर्वसा ॥१२॥ 


देवतार्घो की वातत सुन एर, नह्यहत्या ने घपने वार दुकदे 
कर डल्ते ्छौर दुखरी जग रने ऊे सम्धन्ध मे इस प्रकार 
कटा | १२॥ 


एकेनांशेन वरस्यामि पूर्णोदासु नदीषु वे । 
चतुरो वार्णिकान्‌ मासान्‌ दप॑घ्री कामदारिणी ॥१३॥ 


हे देववा्चो । मेँ अपने एक शश (दुकदे) से वरसाव में, चार 
मास तफ, जल से पणे नदियों मे उनका अहङ्कार कछ नाश करती 
इदे यथेष्ट सथ्वार करूगी 1१३॥ 


भत “ उन्तस्काण्े 


भूम्यामह सवंकालमेकेनांरोन सर्वदा । 
वसिष्यामि न सन्देहं स्येनैतदूत्रवीमि षः ॥१४॥ 
दूसरे अश सेन सदेव एथिवीः मे (ऊसर रूप से) बास 
करगी । मेरे इस क्थनमें छु भी खन्देष्ट नीं है । म यद्‌ बात 
सत्य सत्य दी कती हू ॥१४॥ 
योभ्यमंशस्तीयो मे स्रीषु यौवनशालिषु \ 
त्रिरात्र दपपूरणासु वसिष्ये द्पंघातिनी ॥१५॥ 
तीसरी भंश से रमँ दप॑वती युवती स्तर्यो की योनि मे उनका 


दपे चशे करने के लिए एक मास मेँ तीन दिन घाख 
करू गी ॥१५॥ 


हन्तारो ब्राह्मणान्‌ ये तु मृषापूर्वमद्षकान्‌ । 
तांधतुर्येन भागेन संश्रयिष्ये सुरषमाः ॥१६॥ 
तथा चौथे थश से, हे सुरश्रेष्ठो । नै उन हव्या मे रहगी, 
जो निरपराघ (थवा ठे दोष लगा कर) त्राद्योको 
मारगे ॥१६॥ 
भत्यचुस्तां ततो देवा यथा वदसि दुर्वसे । 
तथा भवतु तत्सवं साधयस्व यदीष्ितम्‌ ॥१७॥ 
ब्रह्महत्या के ये वचन सुन कर, सच देवता कटने लगे छि 
दुष्ट निवासिनी । तू जैसा कह र्दी हे, वैसा दी कर ॥१७॥ 
ततः भ्रीत्यान्विता देवाः सहस्राक्षं ववन्दिरे । 
विज्वरः पूप्रमाप्मा च वासवः समपयत ॥१८॥ 
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यष एष कर खमस्त देवतान ने प्रसन्न हो, इन्द्र को प्रणाम 
किना मौर इन्द्र भी पवित्र श्रौर चिन्तारदित दने के फार्ण वदे 
भ्रखन्न हए ॥१८।] 
परशान्त च जगत्सवं सदसक भतिष्ठिते । 
यक्षं चाटुयुतसङ्धाशं तदा शक्रोऽभ्यपूजयत्‌ ॥१६॥ 
जव इन्द्र अपने इन्द्रासन पर पुनः जा विराजे ; तव खव जगत्‌ 
शान्त ष्टो गया ओर इन्द्र ने उस दुभ यज्ञ की षदी प्रतिष्ठा 
को ॥१६॥ 
ष्टा छश्वमेधस्य परषादो रघुनन्दन । 
यजख सुपहाभाग हयसेपेन पार्थिव ॥२०॥ 
है राम ! अश्वमेध यन्न की एेसी महिमा है । हे महामाग ! 
तएव धमाप भी श्रश्वमेध यज्ञ कीजिए ॥२०॥ 
इति लक्मणवाक्ययुत्तमं 
दपतिरतीव मनोहरं महामा । 
प्रि ताषमबाप हृष्टचेताः 
स निशस्येन्द्र समानविक्रमोजाः ॥२१॥ 
इति पडशोतितम, सर्ग. ॥ 
इन्द्र के समान पराक्रमी श्रीरामचन्द्र डी, लदमण जी के कषे 
इन उत्तम श्मौर मनोहर बचना को सुन कर, परम सन्तुष्ट भौर 
परम प्रसन्न हुए ॥२९१। 
उत्तरकारुड का दियासौवो सगं पूरा टरा 


-:>ः- 
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तच्छुला लक्ष्मेणेनोक्तं वाक्यं वाक्यविशारदः । 
परत्युवाच महातेजाः प्रहसन्‌ राघवो वचः ॥१॥ 
बोलने वार्लो में श्रेष्ठ, महातेजस्वी श्रीरामचन्द्र जी ने लद्धमण 
जी के इन ववचन को सुन कर श्मौर मुसक्या कर यदह कदा ॥१॥ 
एवमेव नरश्रेष्ठ यथा षदप लक्ष्मण । 
दृतरघातमदेषेण वाजिमेधफलं च यत्‌ ॥२॥ 
हे नरश्रेष्ठ लदमण ! तुमने जो यद क्थाक्दी सोरेसीदी 
है] वुत्राुर के वध कीषया चौर अश्वमेध का फलत रेसा 
दी है ॥२॥ 
भ्यते हि पुरा सौम्य कदेमस्य भ्रनापतेः । 
पुत्रो बाह्ीश्वरः श्रीमानिलो नाम सुधार्भिकः ॥२॥ 
हे सोम्य ! ने सुनारैकि, पवंकालमे कर्म प्रजापति के 
ज्येष्ठ पुत्र, जिसका नाम इल था, बद्धे धमत्मा थे मौर बाहीक 
देश में रा्य करते ये॥३२॥ 
स राजा पृथिवीं सवौ वशे त्वा सदहायशाः । 
राश्यं चैव नरव्याघ्र पुत्रवपवंपालयत्‌ ॥४॥ 
हे नरशादूंल । वे महायशस्वी राजा इल, ( चपने राव्य टी) 


सम्पूणं परथिवी ॐो अपने अधीन फर, पुघ्रफी तरह उसका 
पालन करने लगे ॥४॥ 
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सुरे परमोदारैदेतेयेथ महाधनैः । 
नागराक्षसगन्धरय्े सुमहात्मभिः ॥५॥ 

पूज्यते नित्यशः सौम्य भयत रघुनन्दन ] 
श्रमिभ्यंश त्रयो लोकाः सरोषस्य महात्मनः ॥६॥ 


हे रघुनन्दन { षदे उदार देवता, महावनी दत्व, नाग, राख, 
गन्धर्च श्नौर यक्त उनसे डरते थे श्नौर उनका खदा सम्मान एरते 
ये ! उनके ( राज! इल के ) करुद्ध दोने पर वन लोक भयभीत 
हो जाति ये 1५] ६॥ 


स राजा तादशोऽप्यासीद्धमे वीयं च निष्ठिदः । 
शुद्धया च परमोदासे वाहीकेशो महायशाः ॥७। 
परमोदार सदायशस्वी, धमत्मा रौर वी्यंवान राजा "इल, 
षस प्रकार वकी बुद्धिमत्ता से बाहुकदेशका शासन करते 
ये ए] 
स चक्रे महावाहुभगयां रुचिरे वने । 
चेतरे मनोरमे मासे सथृत्यवलवाहनाः ॥८॥ 
एक वार चैत्रमास भँ बहु राजा ्रपनी सेना घादिले कर, 
वन में शिकार खेलने क लिए गया ॥२॥ 
प्रजघ्ने स देपोऽरस्ये मृगाञ्छतसरस्रशः । 
दत्वैव तिनाभूच रास्वस्य महात्मनः ॥६॥ 


राजानेबनमे जाकर सैकां ह्वारो जंगली जानवो का 
सिकार फिञा । परन्तु तने पर भी चह न भषाया ॥६॥ 


७६२ उत्तरफाण्डे 


नानामृगाखामयुतं वध्यमानं महात्मना । 
यत्र जातो महासेनस्तं देशमुपचक्रमे ॥१०॥ 


धिविधप्रषार के दस्र ह्नार हिरतो को मार कर, वह राजा 
शिकार खलता हृश्या उस वन में परटवा जरौ स्वामिकार्तिके का 
जन्म इषमा था ॥१०॥ 


तस्मिन्‌ परदेशे देवेश शैलराजसुतां हरः । 
रमयामास दुधष॑; सवैरलुचरः सह ॥११॥ 
खख वन मेँ दुधषं देवादिदेव महादेव जी पावती जौ के खाय 
अपने खमरत अनुचरो सदत विष्टार कर रहे ये ॥१९॥ 
छत्वा स्लीरूपमात्मानयुमेशो गोपतिष्वजः । 
देव्याः परियचिकीषुः संस्तस्मिन्‌ पवेतनिभरे ॥१२॥ 
उस खमय दृषध्वज शिव जी ने पावती को प्रसन्न करने के 


लिए सपनाखरूपसखरी का बना लिष्मा था श्रौर वे पदादी कर्न के 
निकट धूम फिर रहे थे ॥१२॥ 


यत्र यत्न वनोरेशे सत्वाः पुरुषवादिनः । 
दक्षाः पुरूषनामानस्ते स्वे सरीजनाभवन्‌ ॥१२॥ 
उस समय दख घन मं जितने पुरुषवाची एृत्त खृगादिक येः 
वे सब ( शिव जौ के प्रभावसे) ख्ीवाची हो गणये ॥१३॥ 


यख किश्चन तत्सवं नारीं बभूव ह । 
एतस्मिन्नन्वरे राना स इलः कदंमात्मनः ॥१४॥ 


सप्राशीतितमः खगैः ७६२ 


अधिक क्या कष्टा लाय जोन जौन उस समय उख चन मैथ 
वे सवकेसवस्रोखूपटो एथ) उसी समय फदंमं के पुत्र 
राजा इत भी ॥१४॥ 


निघ्न मृगसदस्राणि तं देशयुपचक्रमे 1 
स रट सीतं सवं सव्यालमृगपक्षिणम्‌ ॥९५॥ 
सगो का शिकार कर वे उख चन में पर्वे श्नौर देखा छि, उस 
वन के समस्त सै, ग भौर पत्ती खीरूप हो रहे टं ।९५॥ 
श्रातमानं कृतं चैव सासुगं रघुनन्दन । 
तस्य दुःखं सह्वासीददषटरात्मानं तथागतम्‌ ॥१६॥ 


हे रघुनन्दन ! तरनन्तर जव उसने अपनी भौर पनी सेना 
की श्नोर दरष्टि डाली, तव उसने देखा कि, वह स्वयं शरोर उखकी 
सेना के खवलोग, स्री वन गपएदहु। यष देख, वह वडा दुःखी 
हुश्या ।॥१६।॥ † 


उमापतेश्च तत्कमं ज्ञात्वा त्रासुपागमत्‌ 1 
ततो देवं महास्मानं शितिकण्ठ कपर्दिनम्‌ ॥९७॥ 
जगाम शरण राजा सथृत्यव्लवाहनः । 
ततः प्रहस्य वरदः सह देव्या मरेशवरः ॥१८।॥ 
जम उने यद जाना कि, शिव जी के प्रभावसे रेखा हु 
है, तव वह्‌ राज्ञा त्यन्त मयमीत दो अपने श्लु, सैनिको 
चीर गादर्नो सित, शितिकण्ठ, कपर्दी, सात्मा श्रौर देवैव 


म्ट्िव जी के शरण मे गया ¡ तव वरदानी शङ्कर पावती सहित 
हस र ॥१७।१८॥ 


७६६ उप्तरार्टे 


यह सुन्दर वचन कै-हे राजन्‌ । एेसाष्टौ होगा 1 जव तुम 
पुरुष रूप भें रोगे, तच तुरम अपने सरीरूप फा स्मरण नदीं 
रहैगा ॥२८॥ 
सरीभूतश पर मास न स्मरिष्यसि पौरुषम्‌ । 
एव स॒ राजा पुरुपो मास भूत्वाथ कादमिः ॥२६॥ 
मौर जव तुम ल्ली फे रूप मँ रोगे तव वुम्द अपने पुरुषरूप 
का स्मरण न रदेगा | तदनुसार तव से फदेम के पुत्र एक मास 
सी भौर एक मास पुरुप रटने लगे ॥२६॥ 
बरेलोक्यसुन्दरी नारी मासमेकमिलाभवव्‌ ॥३०॥ 
इति सप्ताशोतितमः सग. ॥ 
जव राजा इल ( एक मास तक ) खीकेरूपमें ्ोतेये, तव 
वे एेसी सुन्दरी युनती टो जाते थे कि, उनकी सुन्दरता कौ ख्याति 
-तीनों लोको मे फेल जादी थी श्रौर उस खमय उनश्ा नाम इला 
दो जाता था ॥३०॥ 
उत्तरकाण्ड का सत्तासौवों सगं समाप्त हुद्रा | 
-&- 
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तां कथागेलस्म्बद्धां रामेण सथुदीरिवाम्‌ । 
ल्मणो भर्तश्वैव भ्रुत्वा परमविस्मितौ ॥१॥ 


श्रीरामचन्द्र जी के सुख से राजा इल सस्वन्धौ कथा को सुन 
कर, भरत जी श्नीर लदमण जी अति विस्मित हर ।१॥ 
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तौ रामं पराञ्लली भूखा तस्य राज्ञो मदीसनः । 
विस्तरं तस्य भावस्य तदा पमच्डतुः पुनः ॥२॥ 


वे दोनो श्रीरामचन्द्र जी से उस महातमा राजा इत फी कथा 
विस्तार से सुनने की फामना से, हाथ जोड कर कहने लगे ॥२॥ 


फं स राजा स्मृतो वतेयामास दुर्गतिः । 
पुरुषः स यदा मूतः कां इत्ति वतेयत्यसौ ॥२॥ 


जपराजा खीषोताया; तव बह क्याक्या दुगैति भोगता 
र पुरुष होते पर क्या फिभा फरता था १ ॥२॥ 


तयोस्वदभापितं शरुत्वा फोतूहलसमन्वितम्‌ । 
कथयामास काङ्घरस्यस्तस्य राज्ञा यथागमम्‌ ॥४॥ 
भरत जी मीर लदमण जा के इख भकार फोतूदलपू बचन 


सन फर, श्रीरामचन्द्र जीने उस राजाका ( धमे क ) फथा कानी 
आरम्भ की हा 


तमेष परथमं मास स्री भूखा लाकसुन्धरी । 
ताभिःपरिटिवा स्रीमियंऽस्य पूतं पदानुगाः ॥५॥ 


( श्री रामचन्द्र जो कष्टने लगे ) प्रथम मास में जव बह लोक 
खन्दरौ सी हा, तव व खी वने हए श्चपने नौकर चाकरो के 


साय ॥:‡< 
तस्फानन विगाध्याशु चिन्हे लाकमुन्दसै । 


दरुमणुठषलवार्ाणं पदभ्यां पञ्नदलेक्षणा ॥६।॥ 
वा० रा० उ०--१६ 
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उसी वन में घुस फर वह फमक्ननयनी स्रो वन, पैदल दो 
घूमने फिरने लगा । इस वन मँ अनेक चन्त, लता ओर गुल्म 
खादि की मनोहर शोभा हो री थी ॥६॥ 


वाहनानि च सर्वाणि संत्यक्छा वै समन्ततः । 
पवताभोगविवरे तस्मिन्‌ रेमे इला तदा 1७1 
वहां वद्‌ इला नाम की सुन्दरी अपने समस्त बार्न का त्याग 
कर पष्टाड़ी कन्दरा मे विचरण करने लगी ॥७] 
शय तसिमिन्‌ वनोदेद पवेतस्याविदृरतः । 
सरः सुरुचिरपरख्य नानापक्षिगणायुतम्‌ ॥८॥ 


उस वन मेँ पाड के समीप विविध प्रार्‌ के पशु पर्चिर्यो से 
युक्त एक ताललाव या ॥८॥ 


ददश सा इला तरिमन घुधं सोमसुतं तदा । 
ज्वलन्त स्वेन वपुषा पूणं सोममिवोदितम्‌ ॥६॥ 
उख तालाब के सभीप पृणेमासी के चन्द्रमा की तरद्‌ प्रकाश- 
मान चन्द्रपुत्र घुधकोइलाने देखा ॥६॥ 
तपन्तं च तपस्तीव्रमंभोमध्ये दुरासदम्‌ । 
यशस्करं कामकरं कार्ये पयंवस्थितम्‌ ॥१०॥ 
वे उसी तालाव के जल ॐ भीतर खद हुए उपम चपकर रदे 
ये । वे बढ़े यशस्वी, परोपकारी रौर दयालु जान पडते थे ॥१०॥ 
सातं जलाशयं सवं क्षोभयामास विस्मिता । 
सह 'नैः पूेपुरुपैः स्ीभूते रघुनन्दन ॥११॥ 
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देः लद्मण ! कुद देर के वाद्‌ इला सरो ने खरोरूगे श्चपते साधिर्यो 
के साय उस सरोवर पर जा मीर विरिमत षो, उघ खरोषर का 
जत खलघला डाला ।९९॥ 


बुधस्तु तां समीक्ष्यैव कामवाणवभुंगतः । 
नोपलेभे तदात्मानं स चचाल तद्‌ाम्भसि ॥१२॥ 
इला फो देख, युध कामदेव से पीडित दो, अपने कोन खम्हाल 
सके शौर जल के भोतर चलायमान दो गर्‌ ॥१२॥ 
इलां निरीक्षमाणस्त्‌ ब्रेलोक्यादधिकां शुभाम्‌ । 
चित्तं समभ्यतिक्रामत्कान्वियं देवताधिका ॥१३॥ 
त्रलोक्यसुन्दरी इला की भोर देख फर, बुध मन ष्टी मन कदने 
लगे कि, यद्‌ देबाह्ननासे भी वद्‌ छर सुन्दरी खो कौन है 1१३१ 
न देवीषु न नागीषु नसुरीष्वप्परःसु च । 
सपव सया काचिदूपेणानेन शोभिता ॥१४॥ 


रेखा सौन्दयं तो सने भाज तङ शिसी देव्या, नागकसय, 
असुरवनया भौर अण्यरा म भा नदीं देखा ॥१४॥ 


सष्टशीयं मम भवेयदि नान्यपरिग्रदः । 
इति युद्धि समास्थाय जलाल्छूलुपागमत्‌ ॥१५॥ 
यदि इसका विवाह किसी पुरुषकेसायन हा, गे य 
मेरे योग्ये! यह्‌ विषारफर सुपजो जलसे निकल खट पटं 
रार्‌ [री 
भरध्रमं समुपागम्य ततस्ताः प्रमदोत्तमाः । । 
शम्दापयत घमांता ताश्चैनं च ववन्दिरे ॥१६। - 


०० उत्तरकाण्ड 


तदनन्तर पने श्चाश्रम मे जा, चर्होनि उन सुन्दे चर्यो को 
चलाया तथ उन धिर्यो ने वष्टो जा बुघ फो प्रणाम किश्चा षी 
स ताः पप्रच्च धर्मात्मा कस्यंपा लोकसुन्दरी । 
¢ 
किमथंमागता चैव सव॑माख्यात मा विरम्‌ ॥१७॥ 
तव उनसे धर्मात्मा बुष पूछने कगे कि, यष त्रैलोक्यसुन्दरी 


किसकी सखीटै भौर फिखि लिप चारै? सुमेये खव वाते 
तुरन्त वत्ता ॥१अ॥ 


भंत तस्य तद्वाक्यं मधुरं मघुगक्षरम्‌। 
श्रुत्वा ्ियश्च ताः सर्वा उु॑धुरया गिरा ॥१८॥ 


बुषजीकेये मधुर खुन्दर वष्वन सुन छर, वे खच सियो मधुर 

वाणी से बोलीं ॥९८॥ 
प्रस्पाकमेषा सुश्रोणी प्रथ्ुते वतते सदा । 
अपति; काननान्तषु सदास्माभिशवरत्यसौ ॥१६॥ 

ष भगवन्‌ । यष्ट खी टम सव श्री स्वामिनी है) इसका पति 
नर्हीहै। यह हमारे साथ इस वनफे प्रान्तो मे तिचरती रहती 
द ॥ १६॥ 

तदवाक्यमन्यक्तपदं तासां स्रीणणं निशम्य च। 
पियामाववेनीं पुणयामावतयसि म द्विजः? ॥२०॥ 


ठन खिर्यो के एेसे रच्छं वचन चुन टर, इत्य बुध जीने, 
अपनी भाचतंनी विदा छा स्मरण छिश्या ॥२०॥ 


९ द्विनः--र्‌त्रियोद्िनः ! ( री० ) 
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सों विदित्वा सकल तस्य राज्ञो य॒था तथा । 
सर्वां एव स्त्रियस्ताश्च वभ।पे मुनिपुङ्गवः ।२१॥ 
योगबल खे इल राजा का प्म्पूे बृ्चान्त जान, बुघजी ने छन 
खव सियो से का ॥२१॥ 
त्र किपुरुषीम्‌त्वा शेलरोधसि वत्स्यथ । 
्रावासस्तु गिरावस्मिन्‌ शीघमेव विधीयताम्‌ ॥२२॥ 


अच्छा चच तुम सव किम्पुरुषी ष्ठो कर, इस उवेतप्रान्त मेँ रहय 


करो | लो ्वदेरन करो खीर श्रपने रहते केलिए घर ना 
लो ॥२२॥ 


मूलपत्रफलैः सवां वतपिष्यथ नित्यदा । 
सयः किपरुषाननाम भत्‌ न सथरुपलप्ः ।२३॥ 


यष्टा तुमको भोजन के लिए मूल, पत्रे, फल्ञ अदि सदा भिल 
जाया करेगे श्रौर तुम अपने लिर किम्पुरुष नामक्‌ पतिर्यो को 


भी प्राप्न करोगे ।२३॥ 
ताः श्रुता सोमपुत्रस्य खियः किपुरुषीङृताः 1 
उपासां चन्रिरे शेलं वध्वस्ता बहुलास्तदा ॥२४॥ 
इति श्ष्यशौतितम सरग. ॥ 


वे सव लियो य जान र कि, बुध ने हमें किम्पुरुषी ( देन- 
योनि वि्तेष ) चना दिभा है, उप्त पवेत पर सुन्दर स्थान चना 
रहने लम ॥२४॥ 
उत्तरकारड का श्र्रासोवो खगं पूरा हुद्रा । 


--:०*- 
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श्रुत्वा किपुरूषोसपत्ति लक्ष्मणो भरतस्तथा । 
ाश्चयंमिवि च रतुभौ रामं जनेश्वरम्‌ ॥१॥ 
"इस भकार किम्पुरुषी की उत्पत्ति सुन कर, भरत जी चौर 


दमण जी ने श्रीरामचन्द्र जीसे कष्टा ; यदह तो (आपने) बडी 
प्यदूमुत कथा कदी ॥१॥ 


धथ रामः कथामेतां भूय एव महायशाः । 
कथयामास धर्मात्मा प्रजापतिमुतस्य बै ॥२॥ 


तदनन्तर महायशस्वी मद्ाराज श्रीरामचन्द्र जी पुनः घमाँस्मा 
प्रजापति के पुत्र इत की कथा कने लगे ॥२॥ 


सर्वास्ता विहृता टषटरा किरीच्छपिसत्तमः । 
उवाच रूपसम्पन्नां तां सखियं परहसन्निव ॥३॥ 


( श्रीरामवन्द्रजी बोलते ) बुध ने अन्य समस्त किन्नरियों को 
निषवरण फरते देख, ( एफान्त मँ श्लाको पाकर) उस रूप 
यौवनखम्पन्ना इता से दख कर फा, ॥ ३) 


सोमस्याह सुद यितः उतः सुरुचिरानने । 
भजस्व सां वरारोहे भक्त्या स्निग्धेन चक्षुषा ॥४॥ 


हे वरारोहे । मै चन्द्रमाकाप्रियपुत्रर््। प्यार णीद्श्टिसे 
मेरी शरोर निहार कर, तू मुम प्रीतिपूबेक सन्तुष्ट कर ॥४॥ 
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तरय तद्वनं श्रुखा चन्ये स्वजनवभिते । 
इला सुरुचिरपख्यं भस्युवाच महाभभम. ॥५॥ 


उस निजेन स्थानम ्ुघज्ञीके रेसे प्यारे वचन सुन कर, 
दला, महाकान्तिसम्पन्न बुध से कदने लगी ।५॥ 


रहं कामचरी सौम्य तवास्मि वशवर्तिनी ¦ 
प्रशाधि मां सोमसुत यथेच्छसि तथा करु ॥६॥ 
हे सौम्य ! मेँ स्वतंत्र हूं भौर तुम्हारे वशम हे चन्दरपुत्र! 
सुमे चाज्ञा दीनिए भौर जैसा चाहिए वैसा कीजिए ।६॥ 
तस्यास्तददथेतपररूयं भरस्वा दषेसुपागतः । 
स वै कामी सह तया रेमे चन्द्रमसः सुतः ।।७] 


दला के न यदूसुत वचनो को सुन, बुध वहत प्रसन्न हए भौर 
कामी चन्द्रमापुत्र बुष, इला के साथ विददार करने लगे ॥७] 


यस्य माधवो मासस्तामिलां रुचि ननाम. । 
गतोरमयतोऽत्यथं' क्षणवत्तस्य कामिनः ॥८॥ 
कासास्क चुधणकोडउस सुन्दरी इलाके साथ विदार करते 
करते वैशाख माख रण सा बीत गया ॥८॥ 

य मासे तु सम्पूे पून्दुसरशाननः । 

प्रजापतिसुतः श्रीमान्‌ शयने प्रत्यधुध्यत ।६॥ 
सोऽपश्यत्षोमजं तत्र तपन्तं सलिलाशये । 

उष्ववाहुं निरालम्बं तं राजा प्रत्यभापत ॥१०॥ 
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तथा त्रवत्ति राजेन्द्रे पुधः परममहुयुतम । 


सान्त्वपवमयोवाच वासस्त इह रोचताम. ॥१६॥ 
राजा इल के यष परम रदत वचन सुन कर, बुध जी उनको 
सममा कर कटने लगे--श्राप यदो { कुदं दिर्नो ) रदिये ॥१६॥ 


न सन्तापस्त्वया कायः काद॑मेय महावल । 
सवत्सरापितस्याय्य कारयिष्यामि ते हितम. ॥२०॥ 


हे केम के पुत्र । श्राप सन्तापन करं । यदि श्राप एक वषं 
यदं रह ज्येगे, तो मेँ तुम्हारा अभीष्ट पूरा कर दा ॥२०॥ 


तस्य तद्ध चनं श्रुत्वा घुधस्याङ्िष्टकमणः । 
वासाय विदधे धुद्धि यदुक्तं बरह्मवादिना ॥२१॥ 


भक्लिष्टकर्मा बुधकेये वचन सुन कर श्मौर उन ब्रह्मवादी 
ऋषि के कथनानुसार राजा वहो रहने को रारी टो गये ॥२९॥ 


मासंस स्वी तदा भूसा रमयत्यनिमं सदा। 


मास पुरुषभावेन धमेबुद्धिं चकार सः ॥२२॥ 
वे एक मास खी बन कर बुध के साथ विष्टारं करते नौर एक 
मास पुरुष बन कर घर्मांचरण करते यवा ध्मेशाख्न का पनु 
शील्लन करते थे ॥२२॥ 


ततः सा नवमे मासि इला सोमसुतास्छुतम्‌ । 
जनयामास सुश्रोणी पुरूरवसमूजितम्‌ ॥२३॥ 


इस प्रफार र्टते रहते नौ माघ बीत गये, तव बुधसे 
खन्दरी शला ने पुरूरवा नाम का एक्‌ पुत्र उत्पन्न फिया ॥२३॥ 
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जातमात्रे तु सुश्रोणी पितुद्ते न्यवेशयत्‌ । 
बुधस्य समवणं च इला पुत्रं मरावलस्‌ ॥२४॥ 
उस सुश्रोणि इला ने प्च रत्पन्न होते दी चसे बुध को सीप 
दिया । इला के पुत्र का ( अपने पित्ता) बुघ समानरूपरंग 
आर पराक्रम था ॥२४॥ 
युषस्तु पुरुषीभूतं स वै संररान्तरम्‌ । 
कथाभी रमयामास ष्युक्ताभिरस्मवान्‌।२५॥ , 
इति एकोननवतितमः सर्गः ॥ 
एक वषे तक जब जव राजा रल पुरुष होते, तव तब बुध जी, 
उनको नेक घमेयुक्त कथा सुना कर, उनका मन बलाया 
करते धे ॥२५ 
उत्तरकार्ड का नवासीचो सगं समाप्त हुत्रा 1 
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तथोक्तवति रामे तु तस्य जन्म तदद्‌ शतम्‌ । 
उचाच लक्ष्मणो भूयो भरतश्च महायशाः ॥१॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के सुख से इस प्रकार पुरूरवा के जन्म की इख 
भदूसुत याको सुन फर, रुदमण शौर मरत जी महायशस्वी 
श्रीरामचन्द्र खी से फिर कटने लगे ॥१॥ 
इला सा सोमपुत्रस्य संवत्सरमथोषिता । 
धकरोक्कि नरष तव्वं शंपितुमहंसि ॥२॥ 
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हे नरश्रेष्ठ । एक वप तक इला ने चन्द्रपुतर बुध के परमे 

रह करश्यौरस्याक्याकिश्रा, सो तुम प्ुनाभ्रो ॥२॥ 
ठयोस्तदवाक्यमाघुयं निभम्य परिपृच्छतोः । 
रामः पुनरुवाचेद भरजापतिषुते कथाम्‌ ।॥२॥ 

भरत जीभौर लदमणजी कैये प्यारे वचन सुन कर 
श्रीयमचन्द्र जी ने फिर प्रजापति के पुत्र राज इल फौ कथा क्षानी 
सारम्भ की ।|३॥ 

पुरुषत्व गते शूरे युधः परमधुद्धिमान्‌ । 

संबतं परमोदारमाजंहाव महायशाः ॥४॥ 
च्यवन भृगुपुत्रं च मुनिं चारि्टनेमिनम्‌ । 
भमोदनं मोद्करं ततो दुबा्तस शुनिम्‌ ॥५॥ 
एतान्‌ सवान समानीय गकयज्ञस्तत्वदशमः । 
उवाच सर्वान्‌ सुदो धैयण सु्मारितान्‌ ॥६॥ 

(बे बोलते) जब बार्ह माघ में महाबलो राजा इत पुनः पुरुष 
हए, तव म्टायशस्त्री सम्ब, शगुपुत्र च्यवन, अरिष्टनेमि प्रमोदन, 
मोदकर, दुर्वासा श्रादि ऋषिर्यो फो बुना कर, वाक्य जानने 
वक्ते एव तदवदर्शी बुध ने, उन शरषने सत्र भित्र से धोप्वापूरंक 
वी सावधानी से कहा ॥४।५।६॥ 

अयं राजा महाबाहुः कर्दमस्य इलः सुतः । 
जानीतैनं यथाभूतं श्रेयो यत्र विधीयताम्‌ ॥७॥ 
मादयो । ये कर्दम प्रजापति के पुत्र महाषली सजा इतर । 


एनकी जो दृशा है वह राप लोग जानते ष्टौ द अतः च्चापलोग 
कोड फेखा उपाय कीजिए, जिससे इनका मक्ता हो ॥७॥ 
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तेषां संबदतामेष द्विजैः सह महात्मभिः । 
फदमस्तु महातेनास्तदाश्चमग्ुपागमत्‌ ॥८॥ 
इस प्रकार बेक्तोग आपसर्मे बातचीतकर दी र्ये कि, 
इतने भरं महातेजस्वी महात्मा कदेम जी, बहत से युनिर्यो फे साथ 
क्लिए हए ब्दो भ्रा पर्हचे ॥८॥ 
पुलस्त्यश्च क्रतुश्चैव वषटकारस्तयेव च | 
थोङ्कारथ महातेजास्तमाभ्रमषुपागमन ॥६॥ 
पुलस्त्य, क्रतु, वषट्कार शंद्धार (नामक ऋषि) आदि 
खमस्त महातेजस्वी छषिगण, बुध जी के आश्रम मेँ एकत्र 
हप ॥६॥ 
ते सव दृष्टमनसः परस्परसमागमे । 
हितैषिणो वाहिपतेः पृयभ्वाक्यान्‌ यथानवेन्‌ ॥१०॥ 


वे एक दुखरे को देख प्रसन्न इए शरीर मिक्ञ कर बाहुीश्वर 
राजा इल फे उद्धार फे ज्लिए अलग अलग सम्मत्तियो देने 


क्तो ॥१०॥ 
कदंमस्तव्रषीदाक्यं सुताथं परमं हिदम्‌ । 
दिनाः शृत मद्वाक्यं यच्छं यः पार्थिवस्य हि ॥११॥ 


कदेसमुनि ने पने पुत्र की भला के लिए सम्मति देते हृष 
कटारे वरादमणो ! इस राजा शी भक्तादै के लिपजोर्ै कहू उसे 
सुनो ॥१९॥ । 


नान्यं पश्यामि भैषज्यमन्ता चृषमध्वनम्‌ । 
नाश्वमेषात्परो यज्ञः पयश्चैव महास्मनः ।१२॥ 
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मेरी सम मं शिव जी को छोड़ कर, इसकी श्नौर को दवाई 
नदीं है अीर शिव जी को अश्वमेध से बढ कर प्यारा अन्य कोष 
यज्ञ नर्धहै १२॥ 
तस्माद्यजामहे स्वँ पार्थिवाथं दुरासदम्‌ । 
कद॑मेनैव क्तास्तु स्वं एव दि जपभाः ॥१३॥ 
ततएव इस राजा की मलाई के लिए श्रौर शिव जीं को प्रसन्न 
करने के लिए श्रो श्रश्वमेध यज्ञ करे | कदम के ये वचन संन 
वे सन व्राह्मणश्र ष्ठ ॥१३॥ 
रोचयन्ति स्म तं यज्ञं शुदरस्याराधन प्रति । 
संबतस्य तु राजर्षिः शिष्यः परपुरज्ञ यः ॥१४॥ 
मरुत्त इति विख्यातस्तं यज्ञ सथर पाहरत्‌ । 
ततो यज्ञो महानासीदुपुधाश्रमममीपतः ॥९५॥ 
शिवजी की प्रसन्नता के लिए श्रश्वमेधदी को अच्छा मानते 
हुए वे अश्वमेध फरने फो राजो हुए । राजर्षि सम्बतं ऋषि के 
शिष्य शत्रुतापन मरुत ने यज्ञ का भार अपने उपर लिया । चुघ के 
्माश्रमके सर्मीपदी बह यज्ञे किथ्या गया ।१४।१९५॥ 
रुद्रश्च परमं तोषमाजगाम महायशाः । 
य यञ्च समाघरे तु प्रीतः परमया मुदा ॥१६॥ 
श्रश्वमेषयक् से महायशस्वी शिव ली बहुत प्रपन्न हए शौर 
यज्ञ के समाप्त होने पर ब प्रीति के साथ हित हो ॥१६॥ 
उमापतिरदिजान्‌ सर्वाजुवा च इलसन्निधौ । 
भीतोऽस्मि हयमेधेन भक्त्या च द्विजसत्तमाः ॥१७] 


॥ ॥ 
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खन्न इल के सामने, समसत ब्राह्यणो से कटाहे ब्राह्मणो ! 
इस यज्ञ से मौर साप लोगो कौ भक्तिसे म बहुत म्रसन्न हषा 
हू 1! १७॥ 
श्यस्य बाहिपतेश्चैष किं करोमि पियं शुभ । 
तथा वदति देवेशे दिजास्ते सुसमाहिताः ॥१८॥ 
श्राप लोग बठलादइये कि, इस बाहीकपति के लिप क्या 


कर ! जन शिव जी ने यह कटा ; तत्र उन बाद्यणों ने सावधानता 
पूवेक ॥ १८ 


प्रसादयन्ति देषेशं यथा स्यापुरुषस्ति्ला । 


ततः भीतो महादेवः पुरुषत्वं ददौ पुनः ॥१६॥ 
शिवजीको प्रसन्न फर यही चर मोगा छएि--श्त फो सदेव 
कात के लिए पुरुषत्व प्रदान छोजिए । तव शिव जीने प्रसने हो 
इल को सदा के लिए पुरुषरव प्रदान कर द्या ॥१६॥ 
इलाये सुमहातेजा दला चान्तरधीयत । 
त ठ ५ 
निषटते हयमेषे च गते चादशनं हरे ॥२०॥ 
इल फो यद्‌ वर दे शिव जी ्नन्तधान दो गए । जव शिव 
छन्त्घान हो गए ओर वष्ट यज्ञ भी समाप्त दो चुका ॥२०॥ 
यथागतं दविजाः सर्वे ते मच्डन्‌ दीषदर्धिनः। 
राजा तु बाहिधरत्छल्य मध्यदेशे दयञुचमम्‌ ॥२१॥ 
तब वे सन ज्ञानी ऋषिगण भी भपने सपने ्ाश्र्मो को चलते 


गए । राजा इल ने भी वाह्लीक देशणोत्याग कर सुन्दर मण्य 
देशम ।२९॥ 


थात 
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निवेशयामाप् पुर प्रतिष्ठानं यशस्करम्‌ । 
शशविन्ु्च रानर्पिर्ाहिं परपुग्ज्लयः ॥२२॥ 
प्रतिष्ठानपुर (प्रयाग सं पूवे, गद्धा पार भूमी ) नामक नगर 
चाया, जो पी वड़ा प्रसिद्ध हुश्ा उसने बाहीक मे ्यपने 
पुत्र शशबिन्दु फो राजा वनाया । शशबिन्दु वड़ा प्रतापी श्रौर 
शन्रु का नाश करनेवाला या ॥२२॥ 
प्रतिष्ठाने इलो राजा प्रजापनिषुतो बल्ली | 
स काले प्राप्रवँल्लोकमिलो ब्राह्यमनुत्तमम्‌ ॥२३॥ 
प्रजापति कै पुत्र मावली गजा इल प्रतिष्ठानपुर मँ वषटत 
दिनों चक राज्य कर, अन्त में ्रह्मनोक सिधारे ।२३॥ 
पलः पुरूरवा राना पतिष्ठानमवाप्रवान्‌ । 
श्टशो द्यश्वमेधस्य प्रभावः पुरुषषभ ॥२४॥ 
इत खे उत्पन्न पुरूरवा प्रतिष्ठानपुग के राजा हुए । हे पुरुष- 
श्रेष्ठ । अश्वमेध यक्ञकारेसाप्रभाव है ॥२४॥ 
सरीपूंः पौरूष लेभे यच्चान्यदपि टलमम्‌ ॥२५॥ 
इति नवतितमः सर्गः ॥ 


राजा इतने खीरष त्याग फर, श्रश्वमेध के प्रभाष ही से सदा 
के लिए पुरुषत्व प्राप्न फिभा, जिसका प्राप्न करना अन्य किप्ी मी 
उपाय से अखस्भव था ॥२५॥ 


उत्तरकाण्ड का नन्वेवं सर्ग समाप्त हुश्रा | 


~. ~ 
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॥ 1 
---१०*-~ 


एतदाख्याय काङ्करस्यो भ्रातभ्याममित प्रभः | 
लक्ष्मणं पुनरेवाह धमंयुक्त मिदं वचः ॥१॥ 
भित पराक्रमी श्रीरामचन्द्र जीं अपने मादर्यो को यह कथा 
सुना कर, फिर लदमण जी से धसेयुक्त यदह वचन बोलते ५१॥ 
वसिष्ठं वामदेवं च जावाल्तिमथ कश्यपम्‌ । 
द्विजांश्च सवेभवरानश्वमेधपुरस्कृतान्‌ ॥२॥ 
वसिष्ठ, वामदेव, जाबालि, फश्यप पथा अश्वमेध यन्न कराने 
मे चतुर समस्त ब्राह्यणो फो ॥२॥ 
एतान्‌ स्वान्‌ समानीय मन्त्रयित्वा च लक्ष्मणः । 
हयं लक्षणसम्पन्नं पिमोष्यामि समाधिना ॥३॥ 
बुलार ओर इन सब से परामश कर, सावघानरापूवेक श्छ 
लक्घर्णोवाते घोडे को उसकी पुजा कर के द्ध गा ॥२॥ 
तद्वाक्यं राधवेणोक्तं श्रुत्वा त्वरितविक्रमः। 
४७ 
द्विजान्‌ सवान्‌ समाहूय दशयामास राघवम्‌ ॥६॥ 
श्रीराम जी के यह वचन सुन, फुर्तलि लद्मण जी उन सव 
ह्मणो को बुक्ता लाए नौर श्रीरघुनाथ जी से उनफो भिला 
दिया ॥'9४9 
ते षट देवसङ्ञाशं ङृतपादामिवन्दम्‌ । 
धर्षमारी 
राघवं सुदुराधषमाशीर्भिः समपूजयन्‌ ॥५॥ 
काठ त° उ०-१७ 
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ये सव व्राह्मण देवता के ममान दुधपं, रघुनाथ नी फो प्रणाम 
करते देख, उनको ध्ाशीवाद देने लगे ॥५॥ 
भाज्ञलिः स॒ तदा भूखा राघवो दिनसत्तमान्‌ । 
उवच धभेसंयुक्तमश्वमेधाभ्रितं वचः ॥६॥ 
तदनन्तर श्रीरामचन्द्र जी ने उन श्रेष्ठ ब्राह्मणो फो प्रणाम कर 
श्रश्वमेघयज्ञ के सम्बन्ध में धर्मयुक्त वचन कटे 1६ 
तेऽपि रामस्य तच्छु खा नमस्छला टषष्वजम्‌ । 
श्रश्वमेधं दिनाः सर्वे पूजयन्ति स्म सर्वशः ॥७॥ 
ब्राह्यणो ने भी श्रीराम जी के उन वचर्नो फो सुन,शिवजीको 
प्रणाम शश्च भोर श्रीरामचन्द्र जी फ श्वमेघ सम्बन्धो विचार 
की प्रशसा करते हुए, उसका नु मोदन छया ॥७। 
स तेषां द्विजगुख्यानां वाक्यमदुभुतदशंनम्‌ 
अरश्वमेधाभ्रित भ्रुखा यश भीपोऽभवत्तदा ॥८॥ 
श्रीरामचन्द्र जी उन श्रे ब्राह्मणो से अश्वमेध का छदूभुत 
माषहारम्य सुन, वहत प्रसन्न हुए ॥८॥ 
विज्ञाय कम तत्तेषां रामो ल्ष्मणमत्रषीत्‌ । 
मेषयस्व महावाहो सुग्रीवाय महात्मने ॥६॥ 
ब्राह्मणो को च्रश्वमेधयन्ञ कराने के लिप राखी देख, श्रीराम 
चन्द्र जीने लदंमणजी से कष्टा महाबाहो! दूत भेज छर 
सुप्रीव को बुला जलो ॥६॥ 
यया मद्धिदेरिमिवंडुमिशच वनौकसाम्‌ । 
साधमागच्ं भद्रं ते अभोक्तृ महोत्सवम्र ॥१०॥ 
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जिससे बे भी वानो नौर भालु को साथ ले यज्ञमशोत्सव 
देखने को वें ॥१०।। 
विभीषणश्च रक्षोभिः कामोवंहुमिद तः । 
अश्वमेधं महायज्ञमायात्वतुलविक्रमः ॥११॥ 
्यतुल विक्रमी विमीषण को भी बलवा लो, जिससेवेमी 


इष्छाचारी बहूत से राक्तसो रो साथले च्रश्वमेष महायज्ञ देखने 
कै लिए भा जाय 1११॥ 


राजानश्च महाभागा ये मे परियचिकीषवः। 
सालुगाः क्षिममायान्तु यज्ञमूमिनिरीक्षकाः ॥१२॥ 
नके रतिरिक्त जो महामाग राजा ल्लोग मेरे हितैषी, अपे 
पते अनुचरो सहित यज्ञभूमि का निरीक्तण करने को बुला लिट 
जाय ॥१२॥ 


देशान्तरगता ये च द्विजा धममेषषमाहिताः। 
श्रामन्त्रयस्व तान्‌ सर्बानश्वमेधाय सष्मण ॥१३॥ 
जो न्ाद्यण देश देशान्तर मे रहने वाते द मोर अपने घर्मा- 
लुष्ठान में सादधान रहते ह, वे सष मी बुलवा लिए जाँय ॥१३॥ 
ऋषय महाबाहो आहूयन्तां तपोधनाः । 
देशान्तरगता; सर्वे सदाराश्च दिजःतयः ॥१४॥ 


हे लद्मण ! षि भौर तपस्या को बुला लो वथा देशान्तर 
-वासी (गृ्स्थ) ब्राह्यणो को उनकी पतलिनर्यो सित बुलवः 
लो ॥१४॥ । 


८१६ खउन्चरकाण्डे 


तयैव तालावचरास्त्ेष नटनतेकाः 1 
यज्ञवाटश्च सुमहान्‌ गोमत्या नैमिषे वने ॥१५॥ 
गाने चाने चलि नर्टो चौर नन्तेकों फो बुला लतो । गोमतीनदी 
के तट पर नैमिषास्स्यमें चङ मारी यज्ञशाक्ला वनवाई जाय॥ १५॥ , 
श्माज्नाप्यतां महावादयो तद्धि पुएयमयुत्तमम्‌ । 
शान्तयश्च महावाहो प्रचतेन्तां समन्तः ॥१६॥ 
बह बदा पण्यस्थान चरथ पविन्र स्थान रह । षां यज्ञमणडप 
बनाने के क्लि नोयो की भानना दो । तुम सव घोर सावधानी 
रखो, जिसे किसी प्रकार का चिघ्र न होने पदे-सवेत्र शान्ति 
अनी रह ॥१६॥ + 
शतशश्चापि धर्मन्नाः क्रतुयु ख्यमनुत्मम्‌ । 
शतुभूय महायज्ञं नैमिषे रघुनन्दन ॥१५७॥ 
वे महात्मा षमंक्न लोग नैमिषारण्य मँ ससो यज्ञ करवा चुके 
द। हे लदमण ! इस्से वे लोग यज्ञ कराने की विधिको भली 
ति जानते है ॥१७॥ 
तषट पृष्टश्च सर्वोऽसौ मानितश्च यथाविधि । 
प्रतियास्यति ध्न्न शीघरमामन्ध्यतां जनः ॥१८॥ 
उन लोगो को श्ुलने के लिए फिसी एेसे जन को भेजो, जो दान 
-मान से सन्तुष्ट कर, यथाचिधि सच को खामत्रित कर.भावे ॥१८॥ 
शतं वादशषदक्लाणां तण्डुलानां वपुष्मताम्‌ । 
्थुतं तिलम्रुटगस्य प्रयाखग्रे महावल्ल ॥१६॥ 
१ वपुष्मतामिति--त्रखर्डानामित्य्थ, । ( गो° ) 
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हे महाबली । विना टरटे वद्धिया चोषलों ऊ एक लाख शौर 
मूर तथा तिलं के दस ह्वार बैल श्रथवा गाद्या भरवाकर 
सभी भेज दो ५१६॥ 


चणकानां कृलित्थानां माषाणां लवणस्य च । 
अतोऽनुरूप स्नेहं च गन्ध सक्षिप्तमेव च ॥२०॥ 
इसीके युखार चना, कुनथी, उरट श्मोर नोनि भेजा नाय । 
इस हिसाब से घी, तेल श्रौर सुगन्धित द्रव्य मजे जोय ॥२०॥ 
सुवणंशेर्यो बहुला हिरण्यस्य शतोत्तराः । 
शग्रतो भरतः कृता गच्छसग्रे समाधिना ॥२१॥ 
सौ करोद्‌ सोने की मोहरे ओर चाँदीके रुपये ज्ञे कर भरत 
जी बडी सावधानी से पिले दी से वहां जोय ॥२९॥ 
न्तरापणवीथ्यश्च स्वे च नटनतेका; । 
सूदा मा्ेश्च बहो नित्यं यौवनशालिनः ॥२२॥ 


उनके साथ रास्ते के प्रवन्व के लिए सोदामरी का सामन्ते 
कर, बनिए व दुकानदार लोग भी जावे । नट, नवक, रमोइया, तथा 
छने युवती सियो ( अतत्‌ वेश्या ) मी मरत जी के साथ 
जाय ॥२२॥ 


भरतेन तु साधं ते यान्तु सैन्यानि चाग्रतः। 
नेगमान्‌ वालरद्धांश्च द्वि जांरच सषमाहिताः ॥२३॥ 
¢ ॥ 
कर्मान्तिकान्‌ वधंकिनः कोशाध्यक्षाश्च सैगमान्‌ । 
मम मातृस्तया सवाः मारान्तः? पुराणि च ॥२४॥ - 
१ कुमारन्तःपुराणि--भरत लदमण शनुषनण्ल्यहत्वर्थ. । (गोऽ ) ` 
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भरतनजीके श्रागो श्रागे सेना जाय ) महाजन, चालक, वृद्ध, 
ब्राह्मण, राजगीर, बद्ईै, खजानवी, सेठ साहूकार, मेरी माता, 
भरत, लप्मण योर शचरु्र फी पिरयो णो लेकर भरत जी वदी 
सावधानी से उनकी रक्ता करते हुए जावे ॥२३॥२४॥ 


काञ्चनीं मम पत्नीं च दीक्षायां ज्ञश्च कमि । 
शरग्रतो भरतः कृता गच्छत्वग्रे महायशाः ॥२५॥ 
महायशस्वी भरत जी यज्ञदीक्ता के लिए मेरी पत्नी घीताकी 
सुवणं की परतिमा वनवा कर, श्रपने साथ ले क गे जँय ॥२५॥ 
उपकायां महाहाश्च पार्थिवानां महौनसाम्‌ । 
सानुगानां नरश्रेष्ठ व्यादिदेश महावलः ॥२६॥ 
इस प्रफार श्वाज्ञा दे, फिर छुडुभ्विर्यो सित चामंत्रित वदे बडे 
विषमी राजा के ठहरने के लिए, महाबली श्रीरामचन्द्रजीने 
चदे बडे तंव, रावटी, नातो के सेजने की राज्ञा दी ॥२६॥ 
चन्नपानानि वच्नाणि भघनुगानां महात्मनाम्‌ । 
भरतः स तदा यातः शत्रुश्रेसहितस्तदा ॥२७॥ 
तदनन्तर भरत ज्ञी अ्रपने साथ शन्ु्र जी को तथा चरन्न, पान, 
चद रौर नौकर वाको छो लिए हुए चलते ॥२७॥ 
वानराश्च महारमानः सुग्रीवसहितास्तदा । 
बिभ्राणां भरवराः सवे चक्रुश्च परिवेषणम्‌ ॥२८॥ 


शते मँ यक्ष का सवाद्‌ पाते दी महाबली सुभरीव सहित वानर- 
गण मी श्ना पर्वे मौर ्राह्मणभे्ठो फी परिचयां करने जगे २८ 


# पाठान्तरे “सानुगानाम्‌ 
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विभीषणश्च रक्षोभिः स्ीभिश्च वहुभिदे तः । 
चछषीणायुग्रतपसां पूजां चक्रं महात्मनाम्‌ ॥२६॥ 
इति एकनवतितमः सर्गः ॥ 


विभीषण जी मी अनेक राक्तसो श्रौर राक्षससिर्यो को साथ 
जे कर श्ना प्च रौर वड़े वदे तपस्वी मारमा ऋषिर्यो की सेवा 
रने लगे ॥२६॥ 


उत्तरकाण्ड कां दक्यानवेवो खग समाप्त हूु्रा ॥ 


--#*--- 


हिनवतितमः सर्गः 


--\०*-~ 


तस्सषमचिलेनाशु पस्थाप्य भरताग्रनः । 
हयं लक्षणसम्पन्न इृष्णसारं युमोच ह ॥१।। 
इस प्रकार सब सामग्री भिजवा कर, श्रीरामवन्द्र जीने 
समस्त च्छ लक्तर्णो से युक्तं काले रग का घोड़ा दोक 1 
छल्विम्भिल्मणं साधम्े च विनियुज्य च । 


ततोऽभ्यगच्छत्‌ कारस्य सह सैन्येन नेमिषम्‌ ॥२॥ 

घोडे की रसखवाली के लिर उघके साथ लच्मणजीको ततया 
ऋत्विजो को भेज, पीड से सेना सहित श्रीरामचन्द्र जी सैभिषारण्य 
र क्लिए भस्थानित हुए १२॥ 


यज्ञवाटं महाबाहुदषट् परम पदुयेतम्‌ । 
पहषमतुलं लेमे श्रीमानिति च सोऽ्वीत्‌ \।३॥ 
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महाबाहु श्रीरामच्न्द्रजी नैमिषारण्य मेँ पर्हुच भीर वदां 
भमद्‌भुत यज्ञमण्डप देख कर तथा दर्वि हो कदने लगे, यद वत 
ठीक वना है ॥३॥ 


नैमिषे वसतस्तस्य सवं एव नराधिपाः । 
प्मानिन्युरूपहारांश्च तान्‌ रामः प्रत्यपूजयत्‌ ॥४॥ 

( श्रीरामचन्द्र जी के पहने के पूवं) जो राजा नैमिषारण्य 
भं ( पर्हुच चुकेयेश्नौर) बदरे द्र्य, चन लोर्गोने श्रीरामचन्द्र 
जी को टे ( नजरराने ) दिए । श्रीरामचन्द्र जीने उन ( नजर्रो)को 
ले, उनका (र्मेट देने वार्लो का) सत्कार किथ्या।॥४॥ 

अन्नपानादिवच्राणि सर्वोपकरणानि च । 
भरतः सहशनुध्नो नियुक्तो राजपृजने ॥५॥ 

न्न, पान, चखादि सव सामान उन राजार््रों के डरो पर 
पर्वा दिए । भरत श्रौर शचरुघ्रजी राजाश्रों की सेवा शुश्रूषा 
( खातिरदारी ) में नियुक्त ये ॥५॥ 


वानराश्च महान्मानः सुग्रीवस्हितास्तदा । 
परिवेषण च विप्राणं भरयताः सम्भचक्रिरे ॥६।। 
सुभ्रीव सद्धित वदे वदे बली वानर ्रामच्रित्त ब्राह्मणो की 
सावधानी से परिया में नियत थे ॥६॥ 


विभीषणश्च रक्नोमिवेहुभिः सुसमाहितः । 
ऋषीणामुग्रतपसां किङ्करः समपयत ॥७॥ 
विभीषण नी भी अनेक राक्तसों सहित, सावधानी से यामचित्त 
~ तपस्वी छषि्यों की सेवा शुश्रूषा करते थे ॥५॥ 
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उपकार्यां महाहारच पार्थिवानां महार्मनाम्‌ । 
सासुमानां नरभेष्ठो व्यादिदेश महाबलः ॥८॥ 


बद्धे बड़ राजायं को उनके परिवार तथा नौकरो चाकरो सिति 
विया तबु मेँ ठहरने ( तथा उनकी प्न्य सुविघार्भो ) की देख- 
आल सर्दाबल्ली श्रीरामचन्द्र जी स्यं करते थे †5) 


एष सुषिदितो यज्ञो दश्वमेधो द्यवतंत । 
मणेन सुगुप्ता सा हयचरया प्रतत ॥६॥ 


इस प्रकार ( बडी धूमधाम से) चिधिपूवेक यज्ञ आरम्भ किया 
गया । दमण जी घोद्धे की परिचर्यां नौर रन्ता म नियुक्त थे ॥६॥ 


टश राजसिंहस्य यज्ञपवरपत्तमम्‌ । 
नान्यः शब्दोऽमवत्तत्र हयमेधे महारसजः ॥१०॥ 
खुर्दतो देहि धिसरन्यो यावत्तव्यन्ति याचकाः 
तावत्‌ सवांणि दत्तानि करतुयुख्ये महात्मनः ।॥११॥ 
राजसिंह महाराज श्रारामचन्द्रजी के उम श्रेष्ठ यज्ञम, जव 
तक यज्ञ हुषा, तव तक, यही सुन पड़ा शि, पोंगने बाले जो मागें 


वही उनको दे फर, वे सन्तुष्ट किप जांय । तदनुसार ही रस यज्ञ 
म सदा सन को सच वस्तुर्पेदी मी जाती थी ॥१०।१९॥ 


पिषिषानि च गोडानि खाश्डवानि तथेव च । =“ 
न निःखतं भषत्योष्टादचनं याचदर्थिनाम्‌। ।१२॥ 


देर दषीदेर अनेक प्रकार की गुड ्नौर खांड की मिटादर्या 
नित्य भातःकाल्न तैयार का जोती थीं ( श्नौर खन्ध्या होते ते 
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वे सवी सव वोट दी जाती शीं) मांगने वाल्ते के युलसे 
@पेक्तित वस्तु छा नाम निकलने कीदेर यी, छिन्तु उस वस्तु 
केवेनेमें विलम्ब नीं होता था ॥१२॥ 
ताबद्वानररक्तोभिद त्तमेवाभ्यदश्यत । 
न करिचन्मलिनो चापि दीनो वाप्यथवा कृशः ॥१३॥ 
कर्णा हसे वस्तुकानाम निकलते ही बानर श्रौर रात्तस 
मांगने वाक्ते को वह्‌ वस्तुदे देतेये। उस यज्ञम कोद भी जन 
मैला चैला, दीन दीन च्रथवा दुबला पतला नीं देख पडता 
था 1१३ 
तस्मिन्‌ यज्ञवर राज्ञो हृष्टपुष्टननादृते । 
ये च तत्र महात्मानो युनयरिचरजीविनः ॥१४॥ 
चल्कि उख यज्ञम सवलोगद्टे कट्‌ मौटे ताजे देख पड़ते 
ये । उस यज्ञ मँ जो माकंर्डेयादि बडे षदे पुराने अर्थात्‌ वृह वृदे 
सुनिगण थे ॥१४॥ 
नस्मर॑स्तादश यङ्ग दानौषसमलदतम्‌ । 
यः कृत्यवान्‌ सुबणन सुषणं लमत स्म सः ॥१५॥ 
वे कते ये कि, सने ( चनी सारी उम्र मे) किसी यज्ञमे मीं 
रसा दान नदी देखा । ज्ञो सोना मोगता उसे सोना मिलता ॥१५॥ 
विन्ताथीं लभते वित्तं रनार्थी रनमेव च । 
हिरण्यानां सुवर्णानां रतानामय वाससाम्‌ ॥१६॥ 
प्मनिश दीयमानानां राशिः समुपदश्यते । 
न शक्रस्य न सोमस्य यमस्य वरुणस्य च ॥१७॥ 


न्निनचत्तितमः समे. ८२३ 


ददशो इष्टपर्ञो न एवमूचुस्तपोधनाः 
सवत्र वानरास्तस्थुः खवत्रेव च राक्षसाः ॥१८॥ 
वित्त मोंगने वाके को वित्त, रत्व मोगने गाजे को रत्न दिप 
जातिथे। सोने श्रौर कपटे श्यादिकेडेरके देर दान केल्िएल्गे 
इए थे । नोष्ग्द्रषही, त चन्द्र.न यम ्नौरन बरुणादि देवतां 
के यहो््मलो्गो ने रेना यज्ञ होते रूभी देखा । वे खघ वृदे 
वुदधे तपस्वी इस प्रकार कहते थे । जहां देखो वर्दी बानर चौर 
राक्षस ॥१६।१७ १८] 
£ ५ 
वासोधनानकामेभ्यः पृणंदस्ता दहदुभ शम्‌ 
ईदशो राजसिंहस्य रः सर्वगुणान्वितः । 
9 ५ € धभेयते 
सं बत्सरमथो साग्रं तंते न च हीयते ।॥१६॥। 
इति द्वि नवतितम. सग ॥ 
चख, घन, ्न्नादि लिये हृ देने को सैयारं खद देख पड़ते 
ये । इस प्रकार स्वं गुण सम्पन्न राखसिह श्रीरामचन्द्र जीका यज्ञ 
(ङं दिर्नो तक ष्टी नहीं, चल्कि) एक वषं से उपर छुं टिर्नो 
तक इश्मा; किन्तु उस यत्न मे किसी वस्तु+की जदि नदीं इई 
अर्थाच कोड चस्तु घटी नहीं ॥१६॥ 
उत्तरकाण्ड का बानवेवों सगं समाप्त हू्रा | 
--त४- 
त्रिनवत्तितमः सगः 
~~~ ° 
तमने [8 [न 
व तथा भूते यज्ञ॒ उ परमादृशते | 
सशिष्य च्राजगामायु वाटमीकिंगवानरषिः ॥१॥ 


८ उत्तरकार्ठे 


इस प्रकार व परमादूुत यज्नद्ोष्ठी र्हा नाकि, इतने 
वहां अपने शिष्यवगे को साय कतिर हुए मगवान वाल्मीकिजीजा 
पर्टुचे ॥१॥ 


स दष्टा दिव्यसङ्धाश यक्ञमदशेतदशनम्‌ । 
एकान्न ऋपिसद्ातश्चकार उटजान्‌ श्युभान ॥२॥ 
वे उम परमादूभुत यन्न को देख, जरं छपि लोग ठरे 
हुए थे, वरो से पासी, पान्त स्थान मे कटिया वनवा उदर 
गए ॥२॥ 
शकटांश्च वहून्‌ पृणान्‌ फलमूलांशच शोभनान्‌ । 
वाहमीकिवाटे रुचिरे स्थापयन्नविदृरतः । ३॥ 
ऋषियों के भोजन योग्य सुन्दर फल मून श्राष्ट भोञ्य पदार्था 
स भरी वैल गाददियों वाल्मीकिजी की कुटी के पासखदीकी 
गड"॥३॥ 
स शिष्या्नवीदुधृष्टौ युवां गखा समाितौ | 
कृत्स्न राम'यण काव्य गायतां गरया मुदा ।॥५॥ 
श्व वाल्मीकि मुनि ने अपने दो शिष्यो र्णैत कुश शरोर 
लव से का फि, तुम लोग यज्ञभूमिर्म घरपर फिर फर, परम प्रसन्नता 
पूवक, समस्त रामायण गा गा कर लोगो को सुनाश्रो ॥ धा 
पषिवारेषु परण्येष्‌ बाह्मणावरथेषु च । 
रथ्यास राजमार्गेषु पार्थिवानां शेष च ।५। 
रामस्य भवनद्वारि यत्र कमं च इतने ) 
ऋ तिविजामग्रतश्चैव तत्र गेयं विशेषतः ॥६॥ 
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( यज्ञमूमि के स्थान िरशेषो का निर्देश करते हए महर्षि कहते 
६ ) शछषिर्यो के पात्र श्राश्रमों मे, ( गृहस्थ ) नाहरणो के डेरो 
प, गलियों मँ, राजमार्ग मे, राजानो के डेरो मे चौर श्रीरामचन्द्र 
गी के भवनद्धा" पर, जां ब्राह्मण लोग ॒यज्ञाचुष्टान कर रहे है, 
१था विक्ञेष कर ऋत्विजो कौ सन्निधिम तुम रामायण कान्यका 
1ान करो ॥५।६)। 
इमानि च फलान्यत्र स्वादूनि षिषिधानि च । 
जातानि पवेत्रेषु भास्वाधास्वा्य गायताम्‌ ॥७॥ 
ये जो अभृत के समान मीठे स्वादिष्ट पहाड़ी फल है, इनको 
बाखाकर तुम इस काव्य को गाना ॥५।। 
च यास्ययः श्रम वत्सौ भक्षयिता फलान्यथ । 


मूतानि च सुमृष्टानि न रागात्परिदास्यथः ॥८॥! 
षर्योकि हे वत्स ' यदि तुम इन फर्लोकोखास्रा कर गान 
करोगे, तो तुम थकोगे नदी शरोर वर्ह्ारा कण्ठटस्वर (रावा) भी 
हीं विगद्धेगा । क्योकि मीठे फल मूल खाने से स्वर नदीं धिगदता 
॥। 
यदि शब्दापयेद्रामः भ्ररणाय महीपतिः । 
योगं षु 
ऋषीणामुपविष्टानां यथायोगं प्रबतताम्‌ ॥६॥ 
यदि महाराज श्रीरामचन्द्र तुमको बुला कर, दुम्ह्ारया गान 
घुनना बाद, तो तुम उनके पास चक्ति जाना । ऋषिर्यो ऊ सामने 
जाने पर उनको प्रणामादि कर, गाना चारम्भ करना ॥६॥ 
दिवसे विंशतिः सगां गेया मधुरया गिरा । 
भ मारेवंहुमिस्तत्र यथोदिष्टे मया पुरा ॥१०॥ _ -- 
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मैने जिस प्रमाण से सर्ग वना कर तुमको वतला दिषु, 
तदनुखार ही तुम एक दिनम बीम सग मधुर स्वरसे गाना ॥१०॥ 
लोभश्चापि न कतेन्यः स्वरःोऽपि धनवांदयया 1 
कि धनेनाश्चमस्थानां फलमूला, गनां तदा ॥११॥ 
यदि कोड तुम्हारा गान सुन, तुम्रं धनादि दैने लगे, तो घन 
के लोभम जरा भी मत फंस जाना ( अर्थात्‌ ले मत्तेन) श्नौर 
देने चाल्िसे षह देना सि, हम लोग फ तसूनाहारी एव श्राश्रम- 
वासियों को घन से क्या प्रयोजन । ( प्रथन वन मेँ स्वरशठन्द 
इत्यन्न दोने बाले फल मूलतो से हमा" पेट भर जावा है-सो 
हमे हलुध्ा पड़ी लड जलेवी स्वार ठे लिए घन अपेक्षित 
नदीं है । फिर दम कुषियो मेँ रहते प्रनत हमें हवेलियों या 
बद बद्धे भवन्‌ वनवाने के लिएमभी ध श प्रावश्यकता नही है) 
॥१९॥ 
यदि पृच्छेत्‌ स काङस्स्थो युः ऊस्यतिदारको । 
वारमीकेरथ शिष्यौ द चतमेव नराधिपम्‌ । १२॥ 
यदि मदाराज श्रीरामचन्द्र जी पुकि, तुम कोन दो १ किसके 
पुत्र दो ? तो उनसे इतना दी कना कि, दम बाल्मीकि के शिष्य 
द ॥१२॥ 
इमास्तत्रीः खमधुराः स्थानं काऽपूषेदशेदनम्‌ । 
मू्ैयिखा सुमधुरं गायतां विगतज्वरौ ॥१२॥ 
यह्‌ वीणा जेते जा घमो । इसके स्थान (परदे ) अथवा ( चाये 
रवरोष्ट ) ठुम जानते ष्टी ह्यो । सो.अपने स्वर से बीणाकास्वर 
मिला कर मधुर मधुर वजा कर, अपूव तायताल मूर्छना खदित 
निश्चिन्त हो तुम दोनों गाना ॥६३॥ 


त्रिनवतितमः सगः ८२७. 


श्रादिपमृति गेय स्यान्न चापङ्ञाय पार्थिवम्‌ । 
£ ५ 
पिता हि सवभूतानां राजा भवति धमेतः ॥१४॥ 
भरथम चथा दही से गाना ारस्म करना! तुमं रेसी नन्रता 
से व्यवहार फरना, जिससे महाराज (या अन्य राजानो) फे सामने 
तुम अशिष्ट ( बदूतमीज) न सममे ज्मो अथवा जिससे'म्ाराज 


का अपमान नहो | कर्योफि धमे से राजा समस्त प्राणि्योका 
पिता है ।१४॥ 


तदुवां हृष्टमनसौ श्वः परभाते समाहित । 
गायतं मधुरं गेयं तंत्रीलय समन्वितम्‌ ॥१५॥ 


सो तुम हर्षित हो कल सवेरे से वीणा $ उपर तालस्वर से 
इख काव्य का गाना ्रारम्भ कर देना ॥१९५॥ 


इति सन्दिश्य बहुशो मुनिः भाचेतसस्तद्‌ा । 
वारमीकिः परमोदारस्तष्णीमापीन्‌ महाश्ुनिः ॥१६॥ 


प्राचेतस सुनि वाल्मीकि जी इघ प्रकार उनको अने प्रकार 
के ्रादेशदे कर, चुपदहो गए ॥१६॥ 


सन्दिष्टो निना तेन तावुभौ मेधिलीसुतौ । 
तथेव करबावेति निजग्मतुररिन्दमौ ॥१७॥ 


जब वाल्मकिजो ने इस प्रकार उन शत्रु्टन्वा दोनों मैथिली 
सुतां को उपदेश दिश्रा तव वे दोनों बालक यह कष्ट कि-““वहूत 
सच्छा जो चाज्ञा" ( अर्थात्‌ आपके ्राज्ञानुघार दी हम करेगे ) 
चो से चे ्राए 1१७] ४ "4 


॥। 


~ ~ घत्तरकाण्डे 


तामदुथुतां तौ हये मारौ 
पिवेश्य वाणीमृपिभापितां तदा । 
सथुस्पको तौ सुखमृपतुर्निशां 
यथारिविन भागेवनी तिसंदिताम्‌ ।१८॥ 
इति त्रिनवतितम सग. ॥ 
वे दोनो अत्यन्त दट्सुक कुमार, महर्षि वाल्मीकिके उस श्रद्‌ 
सुत उपदेश को प्नपने मन में रख, हर्पित हो, उपश्ाश्रमेचैसेदी 
रातमें सोए, जैसे च्यवनके याश्रमे मे, शुक्र नाति-संदिता का 
उपदेश पाकर, दोनो अरचिनीकुमार सोए थे ।\१८॥ 
उत्तरकाण्ड का तिरानवेवां सगं पूरा हुत्रा । 
---,#--- 
चतुनेवति ९ 
तेतमः सगः 


` तौ रजन्यां प्रभातायां स्नातौ हुतहुवाशनी । 
यथोक्त मृ षिणा पूं सवं तत्रोपगायताम्‌ ॥१॥ 
जव व रातत बीती मौर सवेरा हृश्रा तब सैथिलीनन्दन लव 
ओर कुश उठे ओर स्नानादि ( च्रवश्य श ) कृत्यो से निश्चिन्त टो, 
एवं श्चमिषोत्र कर, वाल्मीकि जी के कथनानुसार श्रीमद्रामायण 
गाने लगे ॥१॥ 


ताँ स शुश्राव काङ्रस्यः पूरवाचा्॑विनिर्भिताम्‌ । 
पवौ पाठ्यजाति च गेयेन समलंकृताम्‌ ॥२॥ 


्तुनेवतितमः सगः ` ८२६ 


भरमाणैवहुमिकदधा तंत्रीलयसमन्विताम्‌ । 


बालाभ्यां रावः भ्रुता कौतूहलपरोऽभवत्‌ ॥३॥ 
वाल्मीकिनिर्भित पाठ ओर गान के स्वो से भूषित; ध्वनि 
एवं परिच्छदादि प्रमाणो से युक्त, 'बीणा के लय से भिश्चित, व 
श्रपूबं मनोहर काञ्य उन षिका फे युख से सुन कर 
श्रीरामचन्द्र जी को बड़ा छतूहल ह्या ॥२॥३॥ 


[ शिप्पणी-राणमिरामी टीकाकार ने श्राचर्यैण” का त्थ 
“भरतेन किरा है । अर्थात्‌ मरताचायं कौ गाने की रीति से| ] 


अथ कर्मान्तरे राजा समाहूय महामुनीन्‌ ! 
पार्थिवांश्च नरव्याघ्रः पण्डितान्नेगमांस्तथा ॥४॥ 
जब मदाराज शो यज्ञकायं से भवकाश ८ फुरसत ) मिल्ला, तच 
पुरुषर्सिदह श्रीरघुनाथ जी ने महरषिर्यो, राजाश्चो, विद्धानां भौर सेठ 
साहुशारों को बुलवाया ॥४॥ 


पौराणिकाञ्शुब्दषिदो ये इृद्धाश्च द्विजातयः । 
स्वराणां लक्षणतश्च उत्सुकान्‌ दविनसत्तमान्‌ ॥५॥ 
लक्षणन्ञांच गान्धर्वान्नेगमां ध विलेषतः । 

पादाक्षर समासश्चांश्छन्दःसु परिनिष्ठितान्‌ ॥६॥ 
कलामात्राविदनोषत्ान्‌ ज्योतिषे च परं गतान्‌ 
क्रियाकल्पविदश्चैव तथा कायविशारदान्‌ ॥७॥ 


हेतुपचारङ्शलान्‌ हैतुकांश्च बहुश्रुतान । 


छन्दोषिदः पुराणन्ञान. वैदिकान्‌ द्विजसंत्तमान ॥८॥ 
चा० रा० च०~-१य 


८३० “ उत्तरकाण्ड 


चित्रज्ञान्छत्तसुत्रज्ञान्गीतद्रत्यविशारदान 1 


एतान्सबान्मानीय गातारौ समवेशयत्‌ ॥६॥ 

इनके रतिरिक्त पौराणिक फो, व्याकरणावार्या छो तथा वद 
वृद ब्राह्मणो को, पडूजादि स्वरे के ज्ञाताश्च का, सद्गीताचार्या को, 
मन्य उत्कण्ठित ब्राह्मणश्रेष्ठ श्रोतारश्च को, सामुद्रिकाचार्यो को, 
सद्गीतविया के जानने वाले पुरनासिर्यो को, सद्धीत्तकलानिधिर्यो 
को, छन्दविद्या मे निपुण ; पाद्‌, श्मत्तर, समास गुरुलु प्रयोग के 
ज्ञाता पिद्धलशाखर के ज्ञातार्घ्रो को, कला, मात्रा, प्रस्तार, मेरु, 
म्कंटादि के ज्ञातार््रो को, उ्योतिषाचार्या को, व्यवहारजुशर्लों को, 
क्रिया कल्पसूत्र के ज्ञातार्थो को, केवल व्यवहार ज्ञाता्नोंको, 
तरकँज्ञाताञ्रो को, वहृशरर्तोको तथा छन्द, वेद्‌ रौर पुरार्णोके 
ज्ञाता ब्राह्मण को, चित्रकाव्यज्ञो को, सृनन्ञा को, गान सौर सृत्य 
कलार्घो मे कुशल लोगो फो सभाम एकत्रकर श्रीरामचन्द्र जीने 
लव कुश को चुल्लवाया ॥५।६५॥८॥६॥ 


तेषां स वदतां तत्र श्रोतृणां हषवधेनम्‌ । 
गेयं [द 
गेयं भरचक्रत॒स्तत्र तावुभों युनिदारकौ ॥१०॥ 
ठस समय श्रीरामवन्द्रजी की अलज्ञापाकर, वे दोर्नो सुनि- 
कुम।२ सन लोगो के वीव में वैठ चीर श्रोतार्घो को र्षित फरते 
इए, श्रीमद्रामायण को गाने लगे ॥१०॥ 
ततः भतत मधुरं गान्धवेमतिमाुषम्‌ । 
न च तुश्च ययुः सव श्रोतारो गेयसम्पद्‌ा ॥११॥ 
जिख समय उन दोर्नो ने ताल स्वर से युक वद॒ अपूव कान्य 


गा कर सुनाया, उख सखमय सुनने वालो फी दपि दी न हे, भिन्तु 
वे सब इसे उत्तरोत्तर सुनने के जिए उत्सुक हए ॥११॥ 


चतुनेवतितमः खगः ८३९ 


हृष्टा मुनिगणाः वे पार्थिवाश्च महोजसः 
पिबन्त इव चक्षुर्भिः पश्यन्ति स्म बुदुयहुः ॥१२॥ 
व्हा जितने राजा र ऋषि मुनि उपस्थित ये, वे सब फे सव 


उन दोनों छमारो की श्नोर बार बार रेसे सतृष्ण नेत्रो से देख रह 
ये, मानो उनको नेत्रो से पौ जा्येगे ॥१२॥ 


उरुः परस्पर चेदं सवं एव समाहिताः । 
उभौ रामस्य सदृशौ विम्बादृविम्बमिषोद्धतौ ॥१२॥ 
वे सब एकाप्रचित्त हो राप में कने लगे-छि, देखो मष्ा- 
राजञ श्रीरामचन्द्र नौर इव दोनोकापकदी सा रूप देख पड़ता 


हैः । एेसा जान पड़ता है, मानो महाराज द्री केये दोनो ददे 
प्रतिचिम्ब दै ॥१३॥ 


जटिलौ यदि न स्यातां न बल्कलधरौ यदि । 
विशेषं नाधिगच्छामो गायतो राघवस्य च ॥१४॥ 


यदि ये दोनों जटा रीर वल्कल चख धारण किए हूए न होति 
तो इनमें प्नौर महाराज मँ ङ भो भेद नरह्‌ जाता ॥१४। 
एवं भभाषमाणेषु पौरजानपदेषु च । 
्रृ्मादितः पुवं सगं नारददर्शितम्‌ ॥१५॥ 
इख प्रकार बे पुरवासी ओर देशवासी श्रापसमें कद रहै ये ¦ 


षर शीनारद्‌-उपरदिष्ट बालकाण्ड का प्रथम खगै यौत मूल 
रामायण कों दोनों छषिङ्कमायो ने गाना आरम्म छिशथा ॥१५॥ 


८३२ उत्तरकाण्ठे 


ततः प्रभृति सगंश्च यावद्विशत्यगायताम्‌ । 
ततोऽपराक्न समये रायतः समभापत ॥१६॥ 
जव दोपषर तक वीस सगं गा कर, उन दोनो ने समाप्रकर 
दिए तव उनको सुन श्रीरामचन्द्र जी वोले ॥१६॥ 


भरता विंशतिसगास्तान्‌ भ्रातरं ्रावृवत्सलः । 
५ 
अष्टादश सहस्राणि सुवणस्य महात्मनोः ।॥१७।॥ 
भराचवत्सल श्रीरामचन्द्र जीने उने वीस सर्गा रो सुन कर, 
अपने भाई से क.--इनष्ठो चगप्द अरारदह स्ट अशर्कियाँ ला 
कर ॥१५॥ 


प्रयच्छ शीघ्र कष्कुतस्थ यदन्यद्भिकांशितम्‌ । 
ददौ स रीप्रं काड्रस्थो वालो पृथक्‌ पृथक्‌ ।१८॥ 
शीघ्देदो। रजो ङु्ये मों बहभीदेदो। यह्‌ सुन 
कर भरत जी उन दोना छमार्यो ो अलग अलग अशर्फियों देने 
लगे ॥१८॥ 


दीयमानं सुवणं तं नाग्र्वीतां इशीलवौ । 
चतुश्च महात्मानौ किमनेनेति पिस्मिरौ ।॥१६॥ 
छन्तु उन दोनो ने अशर्फिर्यो न लीं नौर वे विस्मित हो कटने 
लगे,.्नका कया होगा १ अथवा इनको जे कर इम क्या करे ॥१६॥ 
वन्येन फलमूलेन निरतो वनवासिनो । 


सुवणन हिरण्येन किं करिष्यावहे षने ॥२०॥ 
हम तो बनवासी ह । कन्दमूल फल खा कर अपना निर्वाह 
करने बलि है, हम वन में इ घन को लेकर फरो क्ष्या १ ॥२०॥ 


तुनेवतितमः सगः ८३३ 


तथा तयोः परचरवतोः कौतूहलसमन्विताः 


श्रोतारश्चैव रामश्च सवं एव सुविस्मिताः २१ 
उन दोनो की यह अदुयुत चाच सुन कर, खमस्त श्रोतारो को 
तथा श्रीरामचन्द्र जी को वड़ा विस्मय हुश्रा ॥२१॥ 


तस्य चैवागमं रामः काव्यस्य श्रो तुयुषुकः 


पप्रच्छ तौ महातेजास्ताव भौ शनिदारकौ ॥२२॥ 
खव उस काव्य को सुनने के लिए उत्सुक हो कर, श्रीरामचन्द्र 
जीने इनसे पूा ॥२२॥ 


फ \पाणसिद काव्यं का प्रतिष्ठा महास्मनः। 
कर्तां कान्यस्य महतः फ़ चासौ मु निषुङ्गवः ॥२३॥ 
यदह ल्य छितना वदा हैः १ छितने फाल तक इषश्टी स्थिति 
र्ैमो ? इसके बनाने वात्ते कोन सुनि द ? इस महाण्ठाव्य के रच- 
धिता सुनिश्रेष्ठ कों है १ ।*२३॥ 
पच्चन्तं राघवं वाक्यमू चतुग्ुनिदारको । 
वादमीकिभेगघान्‌ कतां सम्प्राप्तो यज्ञसविधम्‌ । 
येनेदं चरितं तुभ्यमरेषं सम्प्रदर्शितम्‌ ॥२४॥ 
श्रीरामचन्द्र के इस प्रकार पूछने पर, उन दोनो ऋषिकपसें 
ने कदा--दइस महाकाव्य के रचयिवा भगवान्‌ बाल्मोकिजा दहै, जो 
यज्ञ मे ्ाए हर है खर जिरन्होनि इसमे तुम्शारा ध्राश्वन्त चरित 
भक्ती भांति प्रद्रित किमा है ॥रा 
सन्निबद्धं हि श्लोकानां चतुषिंशत्हसरकम्‌ । 
उपाख्यानशतं चैव भागवेण तपखिना ॥२५॥ 


4. उत्तरकाण्ड 


स महाकाव्य में इलोपाख्यान तक २४ सख शोक है, सो 
उपाख्यान ह श्रौर श्वगुवंशीय मपि वाल्मीकि जी ने इसे बनाया 
.दै ॥२५९॥ 


यादिपभृति वै राजन्‌ प्श्वसगेशतानि च । 
काण्डानि पट्‌ कृतानीह सोत्तराणि महात्मना ॥२६॥ 


प्रथम काण्डसरेे कर मदर्विने इसमें ५०० सगे, छः कार्ड 
र सातां उत्तरकाण्ड वनाया है ॥२६॥ 


छृतानि गुरुणास्माकमृपिणां चरितं तव । 
~ वतते 
भविष्ठा जीवित यावत्ताषत्‌ सवस्य वतते ॥२७॥ 


हमारे गुरु महर्षिं षाल्मीफि जीने इसमे कान्यनायक के 
जीवित रने तक का समरत वृत्तान्त निरूपण किथा है ॥२५॥ 


यदि शुद्धिः ता राजनूवणाय महार्थ । 
कमान्तरे कष्षीभूतस्तच्चुणष्व सदानः ॥२८॥ 


हे राजन्‌। यदि तुम इसे चायन्त सुनना वचा्ो तो जब जव 
यक्षकाये से तुमफो अवकाश मित्ते, त्तव तव तुम अपने भराता 
खित इसे सुना करो ॥२५८॥ 


बादमित्यनवीद्रामस्ती चालुज्ञाप्य रापवौ । 
मृष्टो जग्मतुस्यानं यत्रास्ते भ निपुङ्धवः ॥२६॥ 
यह्‌ घन कर श्रीरामचन्द्र जी बोते-्मै इस मष्टाकाव्य को 


आयन्त सुगा । तब वे * श्रीरामचन्द्र जी से बिदा मांग म्र्षि 
वाल्मीकि फे समीप प्रसन्न होते हए चलते गये ॥२६॥ 
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रामोऽपि मुनिभिः साधं पार्थिवैथ महा्पभिः। 


श्रुत्वा तद्गीपिमाधुयं कमशालाुपागमत्‌ ॥२०॥ 
श्रीरामचन्द्र जी `भी सुनिर्यो नौर बलवान राजार्थो के साथ 
इष मधुर काञ्य को सुन कर, यज्ञशाला मेँ गए ॥३०॥ 


शुश्राव तत्ताललयोपपन्नं 
सर्गान्वितं सुस्वर शन्दयुक्तम्‌ । 
तं प्रीलयव्यञ्जनयोगयुक्त 
दुशीलवाभ्यां परिगीयमानम्‌ ॥३१॥ 
इति चतुनैवतितम. सः ॥ 
इख प्रकार सगेवन्ध इख मदहाकान्य को ताल, जय, सुस्वर 
सदिव वीणा के ङपर गाये जाने पर इश भौर लब के सुख से श्री- 
रामचन्द्र जीने सुना ॥३९॥ 


* उत्तरकाण्ड का चौरानवेवों सगं समाप्त हुमा । 
-&- 
पञ्चनवतितमः सगः 
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रामो वहन्यदान्येव तहुगीतं परमं शुभम्‌ । 
शु्ाव मुनिभिः साधं पार्थिवैः; सह वानरे; ॥१॥ 


इस प्रकार इस महाकाव्य को, भीरघुनाथ जी ने श्रुषिर्यो, 
राजाश्चौ ओर वानरो सित दीर्घकाल तङ़ ( नित्य ) सुना ॥९॥ 
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तस्मिन्‌ गीते त॒ विज्ञाय सीवापुत्रौ रीलवौ । 
तस्याः परिषदो मध्ये रामो वचनमत्रवीद्‌ ॥२॥ 
जव उत्तरकाण्ड की कथा सुनने से उन्होने यह जाना कि, यष्‌ 


दनं (लव श्नौर कुश) सीताके पुत्रै, तव समामे श्रीरामचन्द्र 
जी वोले ॥२॥ 


दूताग्धयद्ध समाचारानाहूयात्ममनीपया | 
महच बरूत गच्छध्वमितो भगवतोऽन्तिके ॥३॥ 
शरोर शुद्धाचरण सम्पन्न ( ईमानदार ) शोघ्रगामो दरतो को बुला 


कर, उनसे श्रीरामचन्द्र जी मे कदा, मेरे कने से तुम महर्षि 
वाल्मीकि के ध्माश्रम्मे जा फर, को ॥३॥ 


यदि श्युद्धसमाचारा यदि वा बीतकठमषा | 


करोतिहात्मनः शुद्धिमदुमान्य महायुनिम्‌ ॥४॥ 
यदि सीठा शुद्धचरित्रा मौर पपरष्टिता है, तो च्रापको भनुमति 
से पने शुद्ध दोने का यष्टा छरा कर बह विश्वास करावे ॥४॥ 
न्द्‌ युनेष विज्ञाय सीतायाश्च मनोगतम्‌ । 
प्रत्ययं दातुकामायास्ततः शंसत मे लघु ॥५॥ 
त॒म सुनि की सम्मति श्रौर सीता की इच्छा जान कर, बहत 
शीघ्र लौट श्रामो ॥५॥ 
श्वः प्रभाते तु शपथं मेथित्ली जनकालमजा । 
करोतु परिषन्मध्ये शोधनार्थं ममेव च ॥६॥ 
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कल प्रात्तकाल सभा के वीव सीता अपने शुद्धाचरण के 
सम्बन्ध भ घौर मेरी सफाई ॐ लिए शपथ करर ॥६॥ 


श्रत्वा तु राघवस्येतद्वचः परममद्युतम्‌ । 


दूताः सम्मययुर्वां यत्र वे युनिषृद्धवः ॥७॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के यह परम अदुमुत वचन सुन चनौर “जो 
च्माज्ञा ” कट, तुरन्त दूत वाल्मीकि जी के निकट गए ओ 
ते प्रणम्य महात्मान ञ्वलन्तममितप्रमम्‌ । 
उुस्ते रामवाक्यानि मृदूनि मधुराणि च ॥८॥ 
दूतो ने, सभ्मि समान दीपिवाले महषि वाल्मीकि जी को 
रणाम कर, बड़ी नग्नता से भ्रीरामचन्द्रजी की कष्टी हदे" सव चात 
उनको कह ्सुनार्यीं ॥८॥ 


तेषां तद्वाषितं श्रत्वा रामस्य च मनोगतम्‌ । 
विज्यं सुमहातेजा अुनिर्वाद्यमथात्रवीत्‌ ॥६॥ 
दरतो की बातें चुन छर भौर श्रीरामचन्द्रजी कैमन कां 
भभिप्राय जान, महावेजस्वी बाल्मीकि जीने दरतो से का ॥६॥ 
एवं भवतु भद्रं बो यथा वदिं राघवः । 
तथा करिष्यते सीता दैवतं हि पतिः लियः ॥१०॥ 
तुम्हारा कल्याण षो । वहत अच्छा } श्रीरामचन्द्र जी चैसा 
कहते ओँ, जानकी जी वैसा दी करेगी क्योकि सिख ऊण पतिद्ी 
देवता है \९०॥ 


यथोक्ता निना सर्वे राजदूता मरौनसः। 
प्रस्येत्य राघवं सवं भुनिवाक्य बभाषिरे ।११॥ 
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सुनि के यद्‌ वचन सुन, दुर्तो ने तुरन्त लौट कर, सुनिके 
च्वन श्रीरामचन्द्रजी से के ॥१९१॥ 


ततः प्रहृष्टः काकुत्स्थः शरुत्वा वाक्यं महात्मनः । 
छर्पीस्तत्र समेतांध राज्ञमेवाभ्यमापत ॥१२॥ 


मष्पिं बाल्मीकि जी के वचन सुन, श्रीरामचन्द्र जी प्रसन्न 
इए प्रर सभा में हपस्थित राजार्थो श्रौर ऋर्षियो से 
चोले ॥१२॥ 


भगवन्तः सरिष्या वे सादुगाश्च नराधिपाः । 
पश्यन्तु सीताशपयं यथ्ेषान्योऽपि काडनकषते ॥१३॥ 


हे सुनि लोगो । राप ज्ञोग श्रपने शिष्यो सिर, तथा राजा 
लोग अपने सन भवुगरतो के साथ तथा छन्यलोगमोजो लोग 
सुनना चाहते ह, पएकन्न हो, सीता काः शपथ सुनें ॥१३॥ 


तस्य तद्वचनं श्रुता राघवस्य महात्मनः । 
सर्वेषागृषिग्ुख्यानां साघुषादो महानभूत्‌ ॥१४॥ 


मात्मा श्रीरामचन्द्र जी के यह्‌ वचन सुन कर, समस्त ऋषि- 
गण “ वाह वाट” कटने लगे ॥१४॥ 


राजानश्च महासमानः प्रशसन्ति स्म राघवम्‌ । 
उत्पन्न नरभेष्ठ स्वस्येव थुवि नान्यतः ॥१५॥ 
महात्मा राजालोगमी श्रीरामचन्द्र जी कीं प्रशसा करने लगे 


शीर कने लगे-दे नरश्रेष्ठ । तुमको छोड़, इख भूमण्डल पर 
रेसी घाते कोद नीं कष्ट सकता ॥१॥ 
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एवं विनिश्चयं छृस्वा श्वोभूत इति राघवः । 


विसनेयामास तद! सर्वस्तान्तरुस दनः ॥१६॥ 
इस प्रकार शत्रुतापन श्रीरामचन्द्र जी ने ( च्रगले दिन ) प्रातः 
काल सीता जी फे शपथ का निश्चय कर, उन सव को ( उस दिन ) 
चिदा शिशा ॥१६। 


इवि सम्पविचायं राजसिंहः 
श्योमृते शपयस्य नियम्‌ । 
विस्तजे श्रनीमुणंश्च सर्वान्‌ 
स महात्मा मदो महाञुभावः ॥१७॥। 


इति पश्चनवतितमः सर्गः ॥ 


महाप्रतापी मष्टाट्मा राजि श्रीरामचन्द्र न्नी नेः इस प्रकार 
श्रगले दिन भातःकाल श्रीजानको से शपथ जेना निश्चित कर, उन 
सखमरत ट पिरयो मौर राजार्थो को बिदा किश्चा १५ 


उत्तरकाण्ड का पञ्चानवेवोँ सग॒॑पूरा टुत्रा | 
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षणणवतितसः सर्म 
[1 ¢ © च @ ० 
तस्यां रजन्यां व्युष्टायां यज्ञवाटौगतो देष, ! 


'एषीन्‌ सर्वान्‌ महातेजाः शब्दापयति राघवः ॥१॥ 
खस रात के षीतने पर, मक्षतेजस्वी श्रीरामचन्द्र जी ने यन्ञ- 
शाला मेँ जा कर, समस्त ऋषिर्यो को बुलाया ॥१॥ 
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वसिष्ठो वामदेवश्च जावालिरथ काश्यपः | 
विश्वामिवो दीयंवमा दुर्वासाश्च महातपा; ।॥२॥ 


पुलस्त्योऽपि तथा शक्ति मागवेश्चैव वामनः 
माकंण्ठेयश्च दरीरघाधुरमोदुगद्यश्च महायशाः ॥२॥ 
गगेच चवनश्चैव शतानन्द चध्ैवित्‌ । 
भरद्वाजश्च तेजस्वी अयिपुत्ररच सुपभः 1४1 
नारदः पवंतश्चैव गौतमश्च महायशा; । 

एते चान्ये च वहवो सुनयः सरितव्रताः ॥५॥ 


फौतूहलसमाविष्टाः सवं एव समागताः । 
राक्षसाश्च महावीर्यां वानराश्च महावलाः ॥६॥ 
सवं एव समाजग्ुर्महात्मानः इतूहलात्‌ । 
क्षत्रिया ये च श्ुदरारच वैशयाश्चैव सहस्रशः ॥७॥ 


नानादेशुगताश्चैव ब्राह्यणाः सरशितवताः । 
¢ 
सीताश्चपथवीक्षायं सवे एव समागताः ॥<८॥ 


वसिष्ठ, वामदेव, जाबालि, कश्यप, त्रिश्षामित्र, दौ्तमा, 
महातपस्वी; दुवांखा, पुलसस्य, शक्ति, भा्त्र, वामन, दौवाषु 
माकेण्डेय, महायशस्वी मोद्‌ गल्य, गर्ग, च्य त्रम, धर्मात्मा शवानन्द 
तेजस्वी भरद्वाज, अ्निपुत्र सुभ्रम, नारद्‌, पवत, म्टायशस्वी गौतम 
श्नादि सनेक महात्रतघारी सुनि, उख अदूमुन व्यपारको देखने 
के किए वषँ एकत्र हए । इने प्रतिरिक्ते बदे बड़े पराक्ठमी रातत 
क्था म्षबलवान चानरगण एव चोर भा महात्मा लोग ,बद़ी 


1 
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खत्कर्ठा घे यज्ञशाला मे इदे हुए! इनके सिवाय हजारे त्रिय 
वैश्य श्नौर शुद्र तथा नेक दर्शो के रटने वाले महात्रतघारी प्राह्ण 
भी सीताजीके शपथ (का दृश्य) देखने को उस समारभे 
जमा हो गए ॥२।२॥४।।५॥६॥गप्‌॥ 


तदा समागतं सवं मश्मभूतमिवाचसम्‌ । 
श्रुता सुनिवरस्तृणं ससीतः समुपागमत्‌ ॥६॥ 
~ ये सब (दशक गण) सभाम रार, पेसे चुपचाप वैर गए, 
मारन पत्थर की मूतिर्यो रली दों । सभा मे सव लोगो का एकत्र 
होना सुन, मुनिश्रेष्ठ बाल्मीकि जी श्रोखीता जी को क्लिये हुए, उस 
सभा में खाए ॥६॥ 
तमृषिं पृष्ठतः सीता अन्वगच्चदवादमुखौ । 
कृताज्ञल्िबा्पकला कृखा रामं मनोगतम्‌ ॥१०॥ 
सीता जी महर्षिं के पी पीट, नीचे को सुख किए, आंखो में 
भोंसु मरे, हाथ जोदे रौर मन दी मन श्रीरामचन्द्र जी का भ्यान 
करती हु आई' ।1१०॥ 
तां दष्टा भुत्िमायान्तीं ब्रद्याणमनुगामिनीम्‌ । 


वारमीकेः पृष्ठतः सीतां साधुवादो महानभूत्‌ ॥१९१॥ 
उस समय मर्धि बाल्मीकि जी के पी श्नाती हरै सीता जी 
येसी जान पद्ती थी, मानो ब्रह्मा जो के पौधे श्रुति चली खाती 
दो | सीताजी को इस प्रकार घतेकेख कर, समा मे घन्य धन्य 
की स्वनि होने लगी ॥११॥ 


तवो हलहलाशब्दः स्पषामेवमावभो । 
दुःखजन्मविशालेन शोकेनाङलितास्नाम्‌ ॥१२॥ 


८४२ , उत्तर कारुडे 
तदनन्तर उस खभा में वड़ा फोलाष्टल हुश्च । क्योकि सीता 


वेवी कोरस दीन दशामें देख, लोगो को बड़ा दुःख हुखा चौर 
वे मारे दुःख के विकल दो गए।॥ १२] 


साघु रामेति केचित्तु साधर सीतेति चापरे । 
उभावेव च तत्रान्ये भक्षकाः सम्पचुक्ुशः ॥१३॥ 


उन दर्शतो मसे कोई तो श्रीरामचन्द्रजी की, कोई सीता 
जी फी श्योर को दोनों कीं प्रशसा कर रदे ये ॥१३॥ 


ततो मध्ये जनौघस्य प्रविश्य मुनिपुङ्गवः । 
सीतासदायो वारमीकिरिति होवाच राघवम्‌ ॥१४॥ 


म्पि बाल्मीकि जी जानकी जी को अपने साथ किये हुए 
चस भीड़ मे घुस, श्रीरामचन्द्र जी से वोले१॥१४॥ 


= ज 
इयं दाशरथे सीता सुव्रता धमचारिणी । 
छरपवादात्रित्यक्ता ममाश्रमसमीपतः ॥१५॥ 


है दाशरथे ! जिस सीता को भापने अपवाद केभयसेमेरे 
प्माश्रम कै निकर छुंडवा दिभा था, यदी वष्ट सुरता घमेचारिणी 
सीता रहै ॥१५॥ 


लोकापवादभीतस्य तेव राम महात्रत । 
प्रत्ययं दास्यते सीता तामसुज्ञातुमदसि ॥१६॥ 
हे मष्ट्त राम । तुम ज्ोकापवाद्‌ से उरते हो । भत्तएव सीता 
छपनी शद्धता का विश्वास दिलाना चाहती है। तुम आज्ञा 
दो ॥१६॥ 
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इमौ त॒ जानकीपुत्रावुभौ च यमजात्कौ ¦ 
सतौ तवैव दुषो स्यमेतद््रधीमि ते ॥१७॥ 
हे दुर्धषं । ये दोनों बालक सीताजीकेषश्मोर एक साथदी 
खत्यन्न हुए है । मै यद्‌ बात तुमसे स्य सत्य कता हूँ अथवा यह 
मेय कथन तुम सस्य मानो ॥१७॥ 
पचेतसोऽहं दशमः पुत्रो राघवनन्दन । 
न स्मराम्यदृतं वाक्यमिमो तु तव पुत्रको ॥१८॥ 
हे राम । मै वश्णजोका दश्वा पुत्र हँ मैने माज तक 
कमी अरसरत्य का स्मरण तक नष्ट िश्मा । यदह दोनो “तुम्हारे पुत्र 
है 1१८ 
बहुबषेसदश्वाणि तयश्चयां सया कृता । 


नोपाश्नीयां फल्तं तस्या दुष्टेयं यदि मेधित्ती ॥१६॥ 

_ भँ भी शपथपू्ेक कता हू कि ) यदि यह जानकी दुष्ट चरिता 
होतो सके मेरे दारो वर्षा के शिर हुए अपने तपा फलप्राघ् 
न टो ॥१६॥ 

सना क्मेणा वाचा भूतपूचं न फिखिषम्‌ । 
तस्याहं फलमश्चामि अपापा मैथिली यदि ॥२०॥ 
मनसे, कमसेश्रोर बाणीसेभीरमँने कभी पापाचरण नह 
छिथ है । यदि यद्‌ मैथिली पापरद्टिव दो तो सुमे इस सदनुष्ठान 
काफल प्राप्तो ॥२०] 

[ टिप्पणी--जनता म यद प्रवाद प्रचलित दै कि महि वाल्मौकि 
श्मारम्भमे डाकू ये ग्रौर सप्तपिर्यो के उपदेश से राम नामं काउल्य 
जप मरा मरा जप कर महर्षि दो गए! किन्तु ऊपर के श्लोक मे शपथ-' 
पूर्वक कदी मपि कौ उक्ति से इस प्रवाद्‌ का खण्डन दता है । महि 
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पाप नदीं है, लोकापवाद के दर से मुभे सीता त्यागनी पड़ी! इस 
अपराध के लिए प्राप सुमे क्षमा रे ॥४॥ 


जानामि चेमौ पुत्रौ मे यमजातौ इशील्तवौ । 
शुद्धाय जगतो मध्ये मेयिरयां प्रीतिरस्तु मे ॥५॥ 
सुमे यह भी विदित दै कि, यद्‌ दोनो लद कुश श्रौर लव मेरे 

दीह मौर एक साथ उन्न हुए ६, किन्तु, इस जनसमूद 
मे यद्‌ सीता यदि शद्धाचरण वाली सिद्धष्ो जाय, तो भुङे वदी 
प्रसन्नना प्राप्न होगी । अथवा इस जगतमे त्ति शुद्ध चरिता 
जानकी के यमजपुत्रों को भीमे जानता किये दोनोमेरे ददी पुत्र 
हं । इसीसे जानकी मं मेरी वदी प्रीति है ( रा०) ॥५॥ 


्रमिपायं तु विज्ञाय रामस्य सुरसत्तमाः! 
0 
सीतायाः शपथे तस्मिन्‌ सवे एव समागताः ॥६॥ 


श्रीरामचन्द्र जी का अभिप्राय जान कर, त्रह्मा सादि समस्त 
देवता भी उस्र जनसमूह मँ जानकी जी के शपथकाण्ड को देखने 
के लिप्‌ उपस्थित हुए ये ६ 


पितामहं पुरस्कृत्य सवं एव समागताः । 
श्नादिस्वा वस्वो रद्रा षिश्वैदेवा मरुदगणाः ॥७॥ 
साध्याश्च देवाः सें ते स्वं च प्ररमपेयः। 
नागाः सुपण; सिद्धाश्च ते सर्वे हृष्टमानसाः ॥८॥ 
नद्या को मागे र द्ाद्श श्रादिव्य, अष्टवसु, एकादश सद्र, १३ 
विश्वेदेव, ४६ पवन, खाघ्यगण श्यादि समस्त देवता, खमस्त 


' देवर्षि, नाग, गरुड़, सिद्ध , रादि समी हवित अन्तःकरण से वकं 
जमा दए थे ॥५॥८॥ 
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टरा देवा दृषींश्चैव राघवः पुनरबवीत्‌ !- 
भरययो मे नरश्रेष्ठ छऋषिषावेयेरकरमपेः ।॥8॥ 
वेवता्थो शौर ऋषियों को देख, श्रीरामचन्द्र जी पुनः बोत्ते- 


ह सुनियो मेँ श्रेष्ठ । मुभे तो महर्षि वाल्मीकि जी के कथनं हसे 
सीता के पाप रहितदहोने का विश्वास द्टो गया है ॥६॥ 


शुद्धायां जगतो मध्ये वैदेद्यां पीतिरस्तु मे । 
¢ 
सीताशपयसम्ध्रान्ता; सवं एव समागताः ॥१०॥ 


किन्तु जगत. म श्रथोत्‌ इन सखव लोगों के सामने सीता यदि 
अपनी शुद्धता प्रमाशित करे तो सुमे बदी प्रसन्नता दो। क्योकि 
इतने ये "सब लोग सीता फे शपधकाण्ड को देखने दी को सादर 
( श्रथीत्‌ च्ाप्रहवश ›) इकटे हुए है 1९०॥ 


ततो वायुः शुभः पुण्यो दिन्यगन्धो मनोरमः । 
= नो [प ¢ 
तं ननोषं सुरश्रेष्ठो डादयामास सवतः ॥११॥ 
उस समय मङ्गलकारी, पविन्र, मनोरम भौर सुगन्धित पवन 


चलने लगा, जिसे स्पशे से समस्त मलुष्य सौर दैवता श्रानम्दित 
हप ॥१९॥ 


. तददभुतमिवाचिन्त्यं निरे्षन्वं समाहिताः । 
) च भ 
मानवाः सवरा भ्यः पूं कृतयुगे यथा ॥१या 


खव क्ञोग उस पवन को अदूमुत रौर अचिन्त्य वस्तु की 
तरह देखने ८ सममते } लगे.। उखःपवनषशं से सव लोगो के मत 
वैसेष्टी र्षित द्रो गए, जैसे कि, खतयुग में दोते ये । अथबा उख 


~ उत्तरकार्ठे 


भकार की अदूमुत सचिन्त्य हवा को चलते देख लोग ्नापसर्मे 
कटने कगे हमने तो सुना थाक्िपेसीहवातो सतयुग दीम 
ष्वा करती थी ॥१२॥ 


सर्वान्‌ समागतान्‌ दष सीता कापायवाषिनी ! 
त्रवत्‌ भाञ्लिवांक्यमघेृष्टिरबाङ्मुखी ॥१२॥ 


समस्त मनुर््यो, देवता भौर वचतुदंश युवर्नो के प्राणियों 
फो वों एकत्र ह्या देख कर, कापायवसख्र पने हए, सीना 
उस जनसमृष मे नीचे फो सिर सुकाये अरिं नीचे फिए शरीर दाथ 
जोदे हए बोली ॥१३॥ 


यथाहं रावादन्यं मनसापि न चिन्तये । 
तथा मे माधवी देवी विवरं दातुम्॑ति ॥१४॥ 
यदि मँ श्रीरामचन्द्र जीको छोड़ कर, छन्य किसी पुरुष का 
सनम भी कभी चिन्तवननकिभादहो,तो प्रथिवी फट जायश्नौर 
मँ उसमे समा जाञॐ ॥१४॥ 


मनसा कमणा वाचा यथा रामं ममचये । 
¢ 
तथा मे माधवी देवी विवर्‌ दातुमहति ॥१५॥ 


मन क्म रौर वाणी खे यदि मै श्रीरामषन्द्रजी दी को पना 
पत्ति मानती रदी हों, सो परथिवी देनी मुमे समाने ॐ लिए जगष्ट 
चे ॥१५॥ 


यथेतत्सत्यगरक्त मे वेनि रामात्पर न च। 
तथा मे माषवी देवी विवरं दातुमहेति ॥१६॥ 
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यदि मेरा यद कथन कि, मै श्रीरामचन्द्र फो छोड़ अन्य छफिसी 
को ( पना पति › नी मानती, सत्य हो, तो परथिवी वेवी मुके 
खमा जाने फ ज्तिए स्थान दे ॥१६॥ 


तथा शषन्त्यां वेदेदं तु परादुराषीत्तदद्थतम्‌ 1 
भूतलादुत्थितं दिव्यं सिंहासनमसुत्तमम्‌ ॥१७।॥ 

सीताजी इस प्रकार कदी रदी थी कि, इतने में प्रथिवी फट 

गई रौर छसमेँ से एक दिव्य सिद्ासन प्रकट हृश्ना !९ग] 
धियमाणं शिरोभिस्त नागेरमितविक्रमेः । 
दिव्यं दिव्येन पुषा दिन्यरतनवि भूषितैः ॥१८॥ 

खस सिसन को भमित निक्रमो रौर अच्छ अच्छ रत्नो से 
भूषित नेक नाग अपने सिरो पर रखे हुए ये ॥१८॥ 

तस्मिस्तु धरणी देषी बाहुभ्यां ग्य मैथिलीम्‌ । 
स्वागतेनाभिनेचेनामासने चोपवेशयत्‌ ॥१६॥ 

( उख सिद्ाखन के सपर धरणी देवी विराजमान थीं ) षरणी 
देवी ने दोनों भुजा्ो से सीता को उठा कर ओर “तुम्हारा स्वागव 
है” कहते हुए, उस सिद्टाखन में चिठा लिश्रा ॥१६॥ 

तामासनगतां शटा भविशंतीं रसातलम्‌ । 
पुष्पटष्टिरषिच्चिन्ना दिव्या सीतामवाकिरत्‌ ॥२०॥ 


सिद्ास्न पर वैर सीताको रसातलम जति देख, श्रा 
से दिज्य पलो फी वषा सीता खी के डपर हृद ॥२०॥ 
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 साधुकारश्च सुमहान्‌ देवानां सदसोत्यितः । 
साघु साध्विति वै सीते यस्यास्ते शीलमीदशम्‌ ॥२१॥ 
वेवता लोग ॒“घन्य धन्य कष फर, सोता जी की प्रशंसा 
रमे लगे । वे कटने लगे हे देवि सीते! तुम धन्य हो!जो 
सुम्हारा एेखा शील है ॥ ।२९॥ 
एवं बहुविधा वाचो घछन्तरिक्षगताः सराः । 


व्यानहुहृ्टमनसो रषा सीताभवेशनम्‌ ॥२२॥ 
ख प्रकार आकाशस्थित देवता वदे हषं के साथ सीताके 
परथिवीमें समाजाने केषारे मे नेक प्रकार षी वतिं कष्टने 
लगे ॥२२॥ 


यञ्चवाटगताश्चापि मुनयः सर्वं एव ते । 


राजानरच नरव्याघ्रा पिस्मयान्नीपरेमिरे ॥२२॥ 
उस समय यज्ञभूमि मे जितने षि श्रोर पुरुपरसिह राजा 
उपस्थित थे, वे सभी अत्यन्त विरिमित हए ॥२०॥ 
अन्तरिक्षे च भूमौ च सर्वे स्थावरजङ्गमाः . 
_ दानवाश्च महाकायाः पाताल्ले पन्नगापिपाः ॥२४॥ 
केचिद्धिनेदुः संहृष्टाः केचिटष्यानपरायणाः । 
केचिद्रामं निरीक्षन्ते केचिर्छीतामचेतसः# ॥२५॥ 
शछ्राकाशस्थित चौर प्रथिवीस्थित्त स्थावर जगम, विशाल रूप 
वाजे बड़े बडे दानव "योर पातालवासी वदे वदे नागे आशयं मँ 
दवे हृष्ये शौर ( उने से अनेक) दषेनाद कर रहे ये । को 
तो विच्वारखागर मे मन्न थें, कोई श्रीरामचन्द्र जी री श्चोर 


# पाठान्तरे- “° च्रचेतना । ” 
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देख रहे ये श्चौर कोई खीताका ध्यान कर, चेतसे होरे 
थे 11 २्।।२५॥ 


सीतापरवेशनं श्ट तेषासासीत्‌ समागमः। 


तन्‌ युहूषैमिवास्यथं समं समोहिनं जगत्‌ ॥२६॥ 
इति सप्तनवतितमः सरः ]| 
खन समस्त ऋषियों का समागम शीर सीताजी का पएथित्री 
भ समाना देख, ङ देर कै लिए सारा संसार स्तन्य ष्टो 
गया ॥२६॥ 


उत्तरकाण्ड का सताने सगं समाप्त हु्रा । 
= ~ | 
्रएटनवतितमः सर्गः 


--*9* ~~ 


रसातल प्रविष्टायां वैदेद्या सववानराः | 1 
चुक्रश्ः साधुसाध्वीति युनयो रामसननिधौ ९॥ 
जानकीलजीको रसातलम प्रवे कग्ते देख. श्रीरासचन्द्रजो 
के सामने ही, वानर श्नौर सुनि “न्य धन्य" कने लगे ॥१॥ 
उंण्डकाष्टमवष्टभ्य वास्पवयाङ्कलितेक्षणः क 
श्रचाक्‌ शिरा दीनमना रामो च्यासीत्सुदुःखितः +1२॥ 
उस खमय श्रीरामचन्द्र जी यज्ञदत्ता की लकी का सदारा 


लते, आष मे आंसू मर तथा नीचे के सिरसुकाए, यदे उदासर 
मौर दुखी दो गप ।\२॥ ह 
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स रुदित्वा चिर कालं बहुशो वाष्पयुत्छजन्‌ । 
क्रोधशोकसमाविष्टो रामो वचनमव्रवीत्‌ ॥२॥ 
वे बहुत देर तफ बहत रोए । फिर बे करृद्धष्टो शोकम पर 
यष्ट घोले--।३॥ 


भूतपूव शोकं मे मनः स्मष्टुमिवेच्छति । 
पश्यतो मे यथा नष्टा सीता श्रीरिव रूपिणी । ४॥ 


देखो, लदमी फे खमान रूपवाली सीता मेरी भांँखो के खामने 
पाताल म समा गड । अररएवे सुमे आज रेसा शाक प्राप हुभ्रा 
है, जैखा पहले कभी प्राप नदीं हु्ा या 11 


साऽ्दशंनं पुरा सीता लङ्कापारे महोदधेः । 
ततश्चापि मयानीता किं पुनवंसुधातलात्‌ ॥५॥ 
जप्ये इसे समुद्र के पार से, जरह इखका पठा लगना तक 
फटठिन था श्रौर इसे कोई देख भो नदीं पाया था, जा कर ले साया; 
तव मेरे लिये इसे पाताल से लाना कौन कठिन बात है ।५॥ 


वसुधे देवि भवति सीता निर्यात्यतां मम । 
दशंयिष्यामि वा रोषं यथा मामवगच्छसि ॥६॥ 


ट प्रथिवी देवि ! तू मेरी सीवा मुके लोटा वे, न्यथा सुरे 
( विषश दहो ) तेरे उपर इख अपने सपमान के लिए, कोष प्रकर 
करना पगा ॥६।। 


कामं श्वश्रमेमेव त्वं सर्सकाशाद्धि मैथिली । 
कषता फालदस्तेन जनकेनोदढता पुरा ॥७॥ 
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तुतो मेरी एक रकारसे ) सास्र लगती दै) क्योकि राजति 
जनक ने जतते समयतेरे ही भीतर से (गमंसे) सीता फो 
पाया था॥भा 
तस्मानियास्यतां सीता विवरं वा परयच्छमे। 
पातासे नाकपृष्ठे वा वसेयं सहितस्तया ॥८॥ 
अतपव हे प्रथिवी दैवि यातो तु सुकेमेरी सीपा्लोटादे 
थवा मुभे भी पने मीतरल्ते ले स्योकि सीता वाहे पाताल 
भै रहे, चाहे स्वगे मे, मेँ तो उसीके साथ रहूगा एत 
श्रानय त्व हि तां पीतां मच्ोऽहं मेयिलीडरते । 
त मे दास्यसि चेरषीतां यथारूपां महीतले ५६॥ 
हे वसुष ! जानकी रोलादे। म उसे पीये पागल दोरा 
ह| यदितू जानकी को उसी रूपमे जेषी फ, वह्‌ पूवम शष 
प्रथिबीतल्ल पर थी, न लौटा देगी ॥६॥ 
सपर्वतवनां रसनां विधमिष्यामि ते स्थितिम्‌ 
नाशयिष्याम्बह भूमि सवेमापो मदति ॥१०॥ 
तो भँ पवेत भौर वनो सित उुमको ध्वस्त भौर नष्ट कर 
दूंगा) मै सारी प्रथिवी को जल में इवो दूँगा, भववा फिर जली 
जल हो जायगा ॥१०॥ 
एवं तृवाणे कङत्स्ये क्रोधशोकसमन्विते । 
बह्मा सुरगणैः साधंमुवाच रघुनन्दनम्‌॥११॥ 
जव कोष श्रौर शोक से पूं ्ो, श्रीरामचन्द्र जो ने इस प्रकार 
व तव देवताश्रोरे सहित नह्य जी श्रीरामचन्द्र जीसे 
1११॥ 
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राम राम न सन्तापं करतुमरह॑सि तरत । 
५ $ र च ¢ 
स्मर तं र्पूवंकं भावं मन्त्रं चामित्रकशंन ॥१२॥ 
हे राम 1 हे घुत्रत। तुम सखन्तापकम्ने योग्यन्हीं दो। ह 
रत्रुतापन ! तुम यष्ट तो खमफो क, तुम हो कौन शर्थात्‌ तुम 
अपने विष्टु होने का सरण करो] अथवा तुमने जो पिते 


देवता से कष्टा या छि, हम इतने कार्य के किए परथिवीवल पर 
अवतार लगे । इस बात को स्मरण करो ॥१२॥ 


न खलु स्वां महावाहो स्मारयेयसनुततमम्‌ ! 
इमं शहतं दुष स्मर स्वं जन्म वैष्णवम्‌ ।१२॥ 
हे भदावाहो । मँ तुमको स्मरण कराने नदीं राया । मै तुमसे 


पाथना करता ह कि, तुम अपने दुर्धपं वैष्णव रूपः को स्मरण 
कयो ॥१३॥ 


सीता हि विमला साध्वी तव पूव॑परायणा । 
नागलोक सुखं प्राया्वदाश्रयतपोवलात्‌ ॥१४॥ 


सीतातो स्वभाव दीस शुद्ध नौर पतिन्रता दै । बह खदा 
तुम्हारी च्रवुगामिनो हे । वुम्हारे आश्रय रूप तपोवल से बह नाग- 
ल्लोक में पर्हुची ह ॥१४॥ 


स्वगे ते सङ्गयो भूयो भविष्यति न सशयः । 


अस्यास्तु परिषन्मध्ये यदूत्रवीमि निवोध तत्‌ ॥१५॥ 
- ` श्रव उनसे तुम्दारी सेंट पुनः वैुएठ में होगी । इख -सभा फे 
सामने भव मेँ जो छु कहता ह, उसे सुनो ।॥९५॥ 


१ पूवेकमाव -- पूर्वक स्वभाव विष्यगुत्वमित्यर्थः । ८ गो० ) 
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एतदेव हि कान्यं ते कान्यानागुत्तम श्रुतम्‌, । 
सद विस्तरतो राम व्याख्यास्यति न संशयः ॥१६॥ 


यह्‌ काव्य, समस्त क्यो से उत्तम है । इसके यारा वम्दारे 
भाथन्त जीवनवचरित्र प्र कट होगे । इसमें संशय नरी ॥१६॥ 


जन्मभशृति ते वीर सुखदटुःखोपसेवनम्‌ । 
भविष्यस्युत्तरं चेद स्वं वारमीकिना कृतम्‌ ॥१७॥ , - 


हे राम ! जन्मसेल्ते कर तुमको जो दुःख सुख मिलि, उन 
सव का मदहषिं बाद्मीकिच्त इस महाकाव्य मे वर्णन है खरौर जो 
भगे फोदहोना शेष टै, उसका भी इसमें वणेन दै )१७ 


श्रादिकाव्यमिदं राम स्वयि सवं प्रतिष्ठितम्‌ 1 
न दन्योर््ति काव्यानां यकोभाग्राघवाहते ॥१८॥ 
दे राम! यष्ट धादिकाव्य है। इसमे मुख्यतः तुम्हारे दी 
व्रित का वर्णन दै तुमको छो इस काव्य कायश दूसरा तर्ही 
पा खकता ।) १८, 


तंते पूर्मेतद्ि मया सवे सुरैः सद । 
दिव्यमदशेतरूपं च स्यवक्यिमनातम्‌ ॥१६॥ ' 
अदुमुतं शरीर सत्य घटनामूलक एव अज्ञान को दूर करने 
३ इस काल्य कोः देवता सहित पने तुम्हरे यन्नमेषुना 
॥ १६) । 


स त्वं पुरूषशादल धर्मेण सु्माहिदः। 
शोषं मविष्यं फाङ्कत्स्य काल्यं रामायण शख ॥२०॥ 


॥ ~ध " (~ 
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हे पुरुषसिष्ट राम | अव तुम सावधान ्ो कर, इस महाकान्य 
रामायण के अवशिष्ट भाग कफो भी सुनो ॥२०॥ 


उत्तरं नाम कान्यस्य रेषमत्र महायशः । 


तच्छणुष्व महातेज ऋषिभिः साधसरुत्तमम्‌ ।२१॥ 
हे महायशस्वी ¡ हे मदात्तेजस्वी राम ! यद काव्य षा उत्तर 
भाग है । प्रतएव इसका नाम उत्तर होगा । श्चच तुम ऋषिर्यो के 
साथ वैठ कर इसे मी सुनो ॥२१॥ 
न खखन्येन काङ्कत्स्य श्रोतन्यमिदधुत्मम्‌ । 
परमं छपिणा वीर त्वयेव रघुनन्दन ॥२२॥ 
शस उत्तरकाण्ड फो आप दी सुन सकते ह । ( अर्थात्‌ मरता- 
दिकन सुने) हे वीर रघुनन्दन ! ब्रह्मलोक निषासी ऋषियों के 
साथ तुम दी इसे सुनो ॥२२॥ 


एतावदुक्त्वा वचनं ब्रह्मा त्रि्ेवनेश्वरः । 
जगाम त्रिदिवं देषो देवैः सह सवान्धवेः ॥२३॥ 
श्रीरामचन्द्र जी से यद कद्‌ कर, देवता्रो सदिव तीनो सुवन 
फे अधीश्वर नरक्षा जी ब्रद्यलोक को चकते गए ॥२२॥ 
ये च तत्र महात्मान षयो बह्मलीकिकाः। 
बरह्मणा समनु्ञाता न्यवतेन्त महोजसः ॥२४॥ 
शेष ्रद्मलोकवासी षि भौर तपसो, त्रक्मा जी फे भाजञा- 
खार वदं ठरे रहे ॥२४॥ 
छन्तरं ्रोतुमनसो मविष्य यच राघवे । 
ततो रामः शुभां वाणीं देवदेवस्य भाषिताप्‌ ॥२५॥ 
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क्योकि उन्हँ भी श्रीरामचन्द्र जी के भावी चरित को सुनने 
शी छभिलाषा थी । इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजींने देवदेव च्रद्या 
जी फी सुन्दर वाणी ॥२५॥ 


श्रुत्वा परमतेजस्वी वार्मीकिमिद मन्रवीत्‌ । 
भगवन्‌ श्रोतुमनस छछषयो ब्राद्यलौकिका; ॥२६॥ 
सुन, परम देलस्वी वाल्मीकि जी से यष्ट कहा--है भगवन्‌ ! 
ये खमस्त ब्रह्मलोक-निवासी ऋषि, भावी चरित सुनना चाहते 
ई ।,२६।। 


भविष्यदुत्तरं यन्मे श्वोभूते सम्पवतेताम्‌ । 
एवं विनिष्वयं तवा संभग्रद्य कुशीलवो ॥२७॥ 
सेरे बारेमे भारो जो ऊं होने वाला रै, वष्ट कल प्रातःक!ल 


से सुनाया जाय । एेसा नश्य कर, भौर कुश लब को साय 
क्ते ॥२७॥ 


त जनौघं विखुष्याथ पणेशालायुपागमव्‌ । 
तामेव शोचतः सीतां सा ज्यतीता च शवंरी ॥२८॥ 


इति ्रष्टनवत्तितमः सर्गः ॥ 
तथा उन सव लोगो को बिदा कर, श्रीरामचन्द्र जी महर्षि 
चाल्मीकि फी पणेशालामेँ गए श्मौर वदां सीताजीष्टीकी चा 
खीर चिन्ता करते करते, उन्होनि वष्ट रात विता दी ॥२८॥ 
उत्तरकाण्ड का श्र्टानवेवं सगं समाप्त हरा । 
-- 


एकोनशततमः सर्गः 


~--२०१-- 


रजन्यां तु प्रभातायां समानीय महपरुनीन । 
गीयतामविशङ्काभ्यां रामः पुत्रावषाच ह ।॥१॥ 
प्रातःकाल होति दी, निव्य कर्मसे निवरृत्तष्ठो श्रौर सम्पूणं 


महारुनिर्यो को बुला कर, शोरापचन्द्र जी ने कुश घौर लवसे 
का--तुम निमय होकर, भविष्य चरित का गान करो ॥१॥ 


वतः समुपविष्टेषु महर्षिषु महारमषु । 
भविष्यदुत्तर काव्यं जगतुस्तौ इशीलषौ ॥२॥ 
जव मद्‌।त्मा षिगण ८ यथास्थान ) वैठ गए, नव छश एव 
लवने उन्तरफाण्ड में वशित मविष्य में दहोने वाली घटनार्घो 
के वणंन से युक्त भागो गाकए् सुनाना चारम्भ श्रा ।२॥ 


प्रविष्टायां तु सीतायां भूतत्त सत्यसम्पदार | 
तस्यावस्षाने यज्ञस्य रामः परमदुमनाः ॥३॥ 
सत्य के प्रभाव सेसीतादेवीके थिवी समा जाने पर 
यज्ञ समाघ्न हृच्रा । सीता के वियोग से श्रीरामचन्द्र जी बडे दुःखी 
हए ॥३॥ 


अपश्यमानो वैदेहीं मेने शन्यमिदं जगत्‌ । 
शोकेन परमायस्ती न शान्तिं मनसागमत्‌ ॥४॥ 
९ सत्य सम्पदा--सत्यवेभवेन । ( गो० ) 
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सीताके नर्ते से श्रीरामचन्द्र ची णो यद्र ससार सूना 
7 जान पड्ने लगा । वे एसे शोच्छणीदित हुए कि, उनका मन 
सी प्रकार भी शन्त न हो सका ॥४॥ 


विद्धन्य पार्थिवान्‌ सवांदक्षवानरराक्षषान ।- - 
जनोष विपरघुख्यानां वित्तपूरं विज्य च ॥५॥ 


श्रीरामचन्द्र जी ने ( समागत्त ) समस्त, राजा, रोधो, वानरो, 
तत्तो, ब्रह्मणो एवं अन्य जनसमूढ को, विविध प्रकारके दान 
मान से सन्तुष्ट छिश्चा ।।५॥ 


ततो विदश्य तान्‌ सर्वान्‌ रामो राजीवलोचनः । 
हदि एत्वा सदा सीतामयोध्यां प्रषिवेश ह ॥६॥ 


राजीवलोचन श्रौरामचन्द्र जी, उन सव को बिदा फर, जानक 
जी का मन दी मन स्मरण करते इए, अयोध्या मे आए ॥६॥ 


न सीतायाः परां भाया वत्रे स रघुनन्दनः । 
ये यज्ञे च पर्ययं जानकी काञ्चनी भवत्‌ ।७॥ 


परन्तु सीता को छोड़ चन्देनि चीर किसीखी को श्चपनी पन्नी 
नीं बनाया । उन्टनि जितने यज्ञ कफिए, उनमें पतनी फी जगह 
सीठा की सुवणं प्रतिमा रखी ॥५। 


दश वषेसदस्राणि वाजिमेषानथाकयोव्‌ । 


घाजपेयान्‌ दशगुणस्तथा बहुखुदणेकान्‌ ॥८॥ 


इस पकार दख खदटख वर्पो तक, प्रति वपे अश्वमेध यज्ञ किष 
र प्रयेकं सदस चषं बाद्‌, श्श्वसेष यज्ञ से दसगुना-अधिक 
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फल देने वे वाजपेय यज्ञ किए । इन यज्ञो में बहुत सा सुवण 
दान किया | 


श्रथिष्टोमाविरात्राभ्यां गोसवे महाधनैः । 
ईने कतभिरन्येश स श्रीमानाप्तदष्षिणेः ॥8॥ 
तदनन्तर रभ्मष्टोम, च्तिरात्र, गोसव-- ये यज्ञ तथा इनके 
श्तिरिक्तश्चौर भी बहुतसे यज्ञ श्रीरामचन्द्र जीने किए । इन 
समस्त यको म उर्ोनि दक्तिणादान मे वह्ुतसा घन व्यय 
किया ॥१॥ 


एवं स कालः सुमहान्‌ राज्यस्थस्य महात्मनः । 
धर्मे प्रयतमानस्य व्यतीयाद्रापषस्य तु ॥१०॥ 
इस प्रकार उन मदात्मा श्रीरामचन्द्र जी को घमेपू्क रान्य 
करते करते बहुत समय चीत गया [1 १०॥ 


ऋक्षवानररक्षांसि स्थिता रामस्य शाने । 
्रसुरञ्ञ न्ति राजानो ह्हन्यहनि राघवम्‌ ॥११॥ 
री, वानर श्रौर राक्तख सदा श्रीरामचन्द्र जी के श्राक्ञाजुवर्नी 
रहे । देशदेशान्तरो के राजार्थो छा नित्य नित्य श्रीरामचन्द्र जी 
छे ऊपर श्नुराग बद्ता ही जाता था ॥११॥ 


काले वषति पनन्यः सुभिक्षं विमला दिशः । 

हृष्टपुष्टजनाकीणं पुर जनपदास्तथा ॥१२॥ 
श्रीरामचन्द्र जीं के राज्यकाक्ञ मेँ ठीक समय पर जल्वृष्टि 
ोती थी । सद्‌ा सुभिक्त बना रहता था । खन दिशा निमेल रती 
थीं । नगर्यो चौर देष्ातों में हृष्ट पुष्ट मलुष्य भरे रदते ये ॥१२॥ 
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नाकाले मरियते कधिन्न व्याधिः पराणिनां तथा । 
नान्या विद्यते क्िद्रामे राज्यं भशापति ॥१३॥ 
किघीकी मी श्सखामयिक ग्रद्युनरदीहोदी थी अौरन को 
किसी प्रकार की व्याधि से पोडितद्ी होताथा | सारांश यह कि; 
श्रीरामचन्द्र जी फे राज्यम कीं मी किसी प्रकार का अनथ नदीं 
होने पाता था ॥१३॥ 

[ टिप्पणी--यद दै रामराज्य का वास्तविक चित्र । कन्द इस समय 
लोग रामराज्य के सर्वथा विपरीत शासन काल को रामयाज्य वत्तला 
रामराल्य कौ विडबना करते लल्जित नदीं होते । | 

दीघं 
रथ दीघंस्य कालस्य राममाता यशस्विनी । 
पुत्रपौत्रेः परिष्टवा कालधमघुपागमत्‌ ॥१४॥ 

वहत समय के षाद श्रीरामचन्द्रं जा की यशस्विनी माता 

षौसल्या, पुत्रो पौत्रो फा भानन्द देखती इहे, स्वगं खिधारी ॥१६॥ 
छन्वियाय सुमित्रा च कैकेयी च यशस्विनी । 
धर्मं कखा बहुषिधं त्रिदिवे पयैषस्थिता ॥१५॥ 
उनके पी यशस्विनी सुमित्रा भौर कैकेयी मी विविध प्रकार 
के धर्माचरण करती स्वगंवासिनी इडं ॥९५॥ 
सर्वाः प्रघुदिताः स्वगे राज्ञा दशरथेन च । 
¢ 
समागता महाभागाः सषेधमं च लेभिरे ॥१६॥ 


वे खब मदहाभाग्यवान्‌, स्वगे म पहुंच प्रौ दर्वित हो, अपने 
पति महाराज दशरथ से जा मिलती श्चोर अपने घमंकत्यो का फल 
भोगे लगीं ।॥१६॥ 


तासां रामो महादानं कात्ते काल्ते परयच्छति । , 
सातणामविरेषेण बाह्मणेष तपस्विष ॥१७] । 


4 १4 
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खमय समय पर श्रीरामचन्द्र जीने मता े कल्याण छे 
लिर तपस्वियों श्रौर नाद्यो को ्चनेक प्रकार क दान दिए ॥१७॥ 


पित्याणि ब्रह्मरनानि यज्ञान्‌. परमदृस्तरान्‌ । 
चकार रामो धमात्मा पितृन्‌ देवान्‌ पिवधेयन्‌ ॥१८॥ 


घर्मात्मा श्रीरामचन्द्र जी पितर यौर देवतां फी श्भिष्द्धि 
के लिए ओर अपने पिता की अभिषुद्धि केलिए विविध रर््नोके 
दान भौर दुस्तर यक्तावुछान किश्रा कस्त ये ॥१८॥ 


एवं वषसहस्राणि बहून्यथ ययुः सुखम्‌ । 
भ © ४ ५ ४५ 
यज्ञेवहुविधं धमं वधयानस्य सवदा ॥१६॥ 
इति एकोनशततमः सगः ॥ 
इस प्रकार श्रीरामचन्द्र जीने यज्ञाचुष्ठान से सदा धर्मकी 
बुद्धि फर, फितने ही हजार वर्षा तक सुखपूरव॑ंक राञ्य किमा ॥१६॥ 
उत्तरकाण्ड का निन्यानवे सगे पूय दुत्रा | 


= (> जः 
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२.१) 
---* © क 


फस्यचित्वय कालस्य युधाजित्केकयो च्रपः। 
स्वगुरुं परेषयामास् राघवाय महास्मने ॥१॥ 


ङ दिनों घाद, केकयदेश के राजा युषाजित्‌ ने मदात्मा श्री- 
रामचन्द्र जी के पा अपने गुरु कोमेजा॥९ 
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गाग्येमद्धिर्सः पुत्रं बद्य्षिममितमभम्‌। 
दश चाश्वसहस्राणि प्रीषिदानमनुच्तमम्‌ ॥२।॥ 
वे गगेङ्घल में खत्पन्न मद्वि द्धिरा के पुत्र, एक महातेजस्वी 
श्षि थे । ( सौगात में युधाजित्‌ ने ) श्रीरामचन्द्र जी के लिए 
दख हार उत्तम जाति के घोडे ॥२॥ 
कम्बलानि च रतानि चित्रवस्रमयोत्तरम्‌। 
रामाय प्रददौ राजा श्चुभान्यारणानि च ।२॥ 
विविघ प्रकार फ ऊनी वख ( शाल, दुशाल्े, कम्बल, नमदे, 
पशमीने श्रादि ) भेजे । इनम एक वख वड़ा वद्या था । इने 
अतिरिक्त विविघ प्रकारके रत्न श्रौर धाभुषण मी युधाजित्‌ ले 
श्रीरामचन्द्रं जी क लिए भेजे थे ॥३॥ 
भ्रुत्वा तु राघवो धीमान्‌ महविश्चगाग्येमागतम्‌ । 
मातुलस्याश्वपतिनः प्रहितं तन्महाधनम्‌ ॥४। 
जव श्रीरामचन्द्र जीने सुना छि, महि गाग्यं बहुत सा 
सामान लिए हए मामा घश्वपति के यहो सेारहेर।ा 
पद्युहगम्य च काङ्कत्स्थः क्रोशमात्रं सहाचुजः । 
गाग्यं सम्पूजयामा यथा शक्रो बृहस्पतिम्‌ ॥४॥ 
तव भ्यो सखहिन चय १७ रोख भगो उनो ्रगवानी के 
लिए जाकर, श्रीराम चन्द्रजे उसी प्रकार उनका स्वागत क्या 
जैसे इन्द्र व्रदस्पति जो छा करते है ॥४ 


तथा सम्पूज्य तमृषिं तद्धन प्रतिश्द्य च) 
पृष्टा रविपदं सवं शलं मातु्तस्य च ॥६॥। 
# पाठान्तरे-- “ब्रह्मर्षि | # 
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मली भाँति छप फा सत्कार करश्मौर मामा की मजी सौगात 
अह कर तथा मामा भौर मामा के घर कां कुशल समाचार भली 
भांति पंडा ॥६॥ 
उपविष्ट महाभागं रामः भरट प्रचक्रमे | 
किमाह मातुलो बाक्यं यदथं भगवानिह ॥७॥ 


प्रापो वाक्यविदां श्रेष्ठः साक्षादिव बहस्पतिः । 
रामस्य भापितत श्रु महर्षिः कायेविर्तरम्‌ ॥८॥ 
फिरच्छषिफोघरमें तेजा कर भौर भाखन पर चिठा कर, 
श्रीरामचन्द्र जीने उनसे पधा, मेरे मामाने मेरे क्िए क्या संदेसा 
भेजा है । जिस कारण श्यापका यद्यं ्रागमन हसा है, 
किर । आप बोलने बालो मे साक्तात्‌ बृ्टस्पति के समान | 
श्री समचन्द्र ॐ पेसे वष्वन सुन षर, महर्षि ने अपने मनेका 
भयोजन ॥७।।८॥ 
क्तमहुथतसङ्ाशं राघवायोपचक्रमे । 
मातुलस्ते महावा वाक्यमाह नरषभः ॥&॥ 
विस्वारपृवेक श्रीरामचन्द्र जी से कष्ट! । (वे बोले) ह नरश्रेष्ठ ! 
दे मष्टाबा्ो ! तुम्हारे मामा ने यह सन्देसा भेजा रहै ॥६॥ 
युधाजित्‌ परीतिसथुक्त श्रयतां यदि रोचते । 
अयं गन्धव पिषयः फलमुलोपशोभितः ॥१०॥ 
युधाजित्‌ ने जोका है उसे प्रीतिपूर्वकं सुनिए आओोर यदि 


अच्छा लगे तो तदनुसार फील्िए। ( व य्ह कि) गन्धव 
देश बहुत से फल र मूरा से शोभित है. ।\१०॥ 
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सिन्धोरूभयतः पावे देशः परमशोभनः । 


तं च रक्षन्ति गन्धर्वाः सायुधा युद्धको विदाः ॥११॥ 
यक गन्धवेदेश सिन्धुनद के दोनो त्टो पर बक्षाहटषादहै) 
युद्धविशारद शख्रषारी गन्धं क्लोग इस देश की रक्ताया 
करते ह ।॥११॥ 


रीलुषस्य सुता वीर तिस्तः कोव्यो महाबलाः । 
तान्‌ विनिर्जित्य फाङुसस्य गन्धवेनगरं शुभम्‌ ॥१२॥ 
ये महाबली तीन करोड़ गन्धवं शैलुष नामक गन्धव के सन्तान 
| हे काङ्त्स्थ । नको युद्ध मे परास्त कर, उस सुन्दर गन्धकं 
नगर च्छो ॥१२॥ 
निवेशय महाबाहो स्वे पुरे सुसमाहिते । 
अन्यस्य न गतिस्तत्र देशः परमशोभनः । 
रोचतां ते महाबाहो नाहं खादितं षदे ॥१३॥ 
प्पे राज्य मे भिला लीलिए। हे महावाहो । रस परम सुन्दर 
देश को सर करने की दूसरे छिसी में सामथ्ये नदीं है । यदि तुम 
इसे उचित सममा तो करो । हम तुम्हारा अनमल नदीं 
वाहते ॥१३॥ 
तच्छुत्वा रायपरः भीतो महरषेमातुलस्य च । 
उवाच वाढमित्येव भरतं चान्ववैक्षत ॥१४॥ 
मामा का यह सन्देसा सुन, श्रीरामचन्द्र बहुत प्रखन्न हप नौर 
हुत अच्छा कष कर, उन्दोनि भरत जी छी श्रोर।निदहारा ॥श४ा 
सोव्रवीद्राघषः प्रीतः साञ्नलिपग्रहो द्विजम्‌ । 
इमौ इमास तं देशं जद्यष विचरिष्यतः ॥१५॥ 
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फिर वे दाय जोढ्‌ कर दर्षि दो बोज्ते-हे मप ! तुम्दारा 
मङ्गलद्टो। ये दोनों मार उस देश मे जोयगे ॥९५॥ 
भरतस्य त्मिजो वीरौ तक्षः पुष्कल एव च । 
मातुलेन सुगुषौ त॒ धर्मण सुसमाहितौ ॥१६॥ 
भरतजीकेये दोनो फुम।र महाबली तन्त श्रोर पुष्कल, अपने 
कर्तन्य मे सावघान रह कर, वष्टां जोँयगे सौर मामाकी रक्ता 
८ देख माल ) मे वहां रहे ॥१६॥ 
भरतं चाग्रतः कृतवा कुमारौ सवलासुगौ । 
निहत्य गन्धरवसुवान्‌ दे पुरे विभजिष्यतः ।॥१७॥ 
मरत जी इन दोनों कुमार्यो के साथ, वहत सी सेनाले 
कर जोँयगे चौर उन गन्षरवैपत्रो कोमार रूर, वरा दो नगर 
चसावेगे ॥१७॥ 
निवेश्य ते पुरवरे ात्मनौ सन्निवेश्य च । 
शागमिष्यति मे भूयः सङ्ाशमदिधार्मिकः ॥१८॥ 
उन श्रेष्ठ नगर्यो डो बसा ( भाबाद्‌ ) कर यौर अपने पुत्रो 
फो वरदा का राज्य सौँप, मदात्मा भरव शीघ्र मेरे पास लौट 
भार्वेगो | १८॥ 
ब्रह्य्षिमेवसुक्तवा तु मरतं स वलालुगम्‌ । 
ज्ञापयामास तदा इमारौ चाभ्यषेचयत्‌ ॥१६॥ 


शख प्रकार ब्रह्मि से कट्‌, श्रीरामचन्द्र जी ने सेना खित वँ 


जाने की भरतओीको चाज्ञा दी शौर दोनों छमा फा भभिषेक 
क्श्म ५१६ 


शठतमः खगैः ८६७ 


नक्षत्रेण च सौम्येन पुरस्छृत्याज्गिरःसुतम्‌ । 
भरतः सह सैन्येन ङूमाराभ्यां षिनि्यौ ॥२०॥ 
अच्छ न्त्र एवं योग मेँ श्यक्घिरा'के पुत्र गाग्यं छषि रे यारो 
कर चीर दोनो छमारों को सेना सदटित अपने साथ ज्ञे, भरत जी 
रबाना हुए ॥२०॥ 
सा सेना शक्रयुक्तेव सगरान्नियेयावय । 
राघवाचुगता दूरं दुराघषां सुरेरपि ॥२१॥ 
भरत की सेना, इन्द्र की सेना की तरद उनफे साथ अयोध्या 
से निकी । देवताश्च से मी दुर्धषं उस सेना की र्ता दोनों 
रमार करते थे । जनये लोग कुष्ठ दूर निकल गए ॥२९॥ 
सांपाशिनश्च ये सत्वा रक्षसि सुमहान्ति च । 
श्रचुजग्युहिं भरतं रुधिरस्य पिपासया ॥२२॥ 
तब सांसमक्ती जीव श्मौर वदे बद राक्ख भी गन्धवेपुर््रो के 
रुधिर के प्यासे हो, भरत के पीड ष्टो लिए ॥२२॥ 
भूतग्रामाश्च बहवो मांसभक्षाः सुदारणाः । 
गन्धव पुद्रमांसानि भोक्तुकामा सहस्रशः ॥२२॥ 
ओर भी जीव जो बड़े दारुण भौर मांसमक्ती थे, वे सद्र 
की संख्या में गन्धवेपु्चो का मांख खाने को, उनके षी हो 
लिए ॥२३॥ 
सिहव्याघ्रवराहाणां खेचराणं च पक्षिणाम्‌ । 
वहूनि वै सहस्ताणि सेनाया ययुरप्रवः ॥२४॥ 


८६८ उन्तरकारटे 
सिष्ट, व्याघ्र, वराह, तथा श्राकाशचारी सहस पकती सेना के 
खरो श्चागे चले २४ 
छध्यधमासमुपिता पयि सेना निरामया । 
हष्टपुष्टजनाकी णां केकयं समुपागमत्‌ ॥२५॥ 
दति शततमः सग ॥ 
वह सेना नीरोगो श्नौर रास्तेम ठरती हद, दृष्टपुए सैनिको 
से युक्त उेट्‌ मास मे केकय देश मे पर्हुवी ।२५॥ 
उत्तरकाण्ड का सोवा खगं खमाप्त दग्रा | 
-- 
एकोत्तरशततमः सर्गः 


--.©*-- 


श्रत्वा सेनापतिं पापं भरतं केकयापिषः 
युधाजिदुगगंसहितं पसं प्रीतिषुपागमत्‌ ॥१॥ 


जव ऊेकयदेशाधिपति ने सुना कि, भरत जी सेनापति हो फर 
सा रहे ह, तच युघाजञित्त्‌ ओर गगं श्र्यन्त भ्रघन्न हुए ॥९॥ 


स निर्ययौ जनौपेन महता केकयापिपः 
त्वरमाणोऽभिचक्राम गन्धर्वान्‌ केकयाधिषपः \२॥ 
केकयदेशाधिपति युघाजित्‌ बहत घी सेना साथ जे, गन्धर्वो 
को जीतने के लिए बडी शीघ्रता से चले ॥२॥ 
भरत युधाजिच्च समेतौ लघुविक्रमैः । 
गन्धर्वनगरं प्राप्तौ सवलौ सपदाबुगौ ॥३॥ 


एकोत्तरशत्ततमः सगः ८६६ 


महापर क्रम भरत मौर युधाजित्‌ दोर्नो मिल कर घुदसखवार 
श्मीर पैदल सेना सदित गन्धवैनगर में पुव ॥२॥ 


श्रुता त॒ भरतं भ्राप्ं गन्धवांस्ते समागताः । 
योद्धक्षामा महावीयां उ्यनदंस्ते समन्ततः ॥४॥ 


भरत को लदने के लिए श्राया ह श्रा सुन, वे मावली गन्धने 
पकनर दो, लने छी इन्दा से ग्जने लगे ॥४६॥ 


ततः समभवचुद्ध तुरं लोमहषेणम्‌ । 
सप्तरात्रं महाभीमं न चान्पतरयोनेयः ॥५॥ 
तव उन गन्धर्वा के साथ सात दिन रौर सात राव बडा भय- 
कर श्रौर रोमहषणकारी ( रोगे षदे करने वाला ) युद्ध होता 
रदा, परन्तु दोनों पो मे से किसी की भी हार जीत न हु ॥५॥ 


खद्धशक्तेधनुग्राहा नद्यः शोणितसंस्वाः । 
सकलेवर्वाहिन्यः प्रहृत्ताः सवतो दिशम्‌ ॥६॥ 
दस युद्धः पँ लोह की नदियां वार्यो नोर बह भिकलीं । उन 
लोह की नदियोमे शक्ति चौर धलुषसो मगर रूपी थ थोर 
मनुष्यो की लो्थे बी जा रही थीं ॥६॥ 


ततो रामानुजः क्रुद्धः कालस्यासं सुदारुणम्‌ । 
संवत नाम भरतो गन्धवेष्वभ्य चोदयत्‌ ।७॥ 
तव महाक्रोध मे भर, श्रीरामचन्द्र जी के छोटे भाद भरतजी 
ने वड़ा भयङ्कर लोष्टे का घना संवते नामकं श्चख्र गन्धर्वो पर 
छोड़ा ।। 


¬ {4 उत्तरकाण्डे 


सोऽमिवाच महात्मान साक्षाद्धपेमिवाषरम्‌ । 


राघव भर्तः श्रीमान्‌ बह्माणमिव्र वासवः ।॥१७॥ 
छयोधष्यामे श्रा भरत जीने धमात्मा मष्टाचली ओरामचन्द्र 
छोर्वैसे दी प्रणाम किशरा, जैस इन्द्र ह्या को प्रणाम करते 
| १५७॥ 


शंस च यथाहत्तं गन्धवंवधमुत्तमम्‌ । 
निवेशनं च परेशस्य श्रु भरीतोस्य राघवः ॥१८॥ 


इति एकोत्तरशततम. सर्गः ॥ 
भरत जी ने श्रीरामचन्द्र जी से गन्धर्वं के मरे जाने ऊा तथा 
नये दो नगरों के बसाए जाने का तारा वृत्तान्त कहा, जिसे सुन 
श्रीरामचन्द्र जी प्रसन्न हए ॥९८॥ 
उत्तरकाण्ड का एक खौ पिला सगं खमाप्त हु्रा । 
--- 
यच्‌ त्रशततमः सेः 
श 
तच्छा हर्षमापेदे राघवो भराठभिः सद । 
वाक्यं चादटुयतसद्काशं तदा परोवाच लब्दमणम्‌ ।॥१। 


मरत जी की चति सुन भादर्यो सदित्त श्रीरामचन्द्र जी बहुत 
भखन्न हए नौर फिर यद अद्‌भुत वचन लदमण जी से बोलते ॥१॥ 


इमौ मारौ सौमित्रे तव धमंविशारदौ । 
छङ्कदथन्दरकेतख राज्यां ददविक्रमौ ॥२॥ 


“ दध त्तर शततमः सगः =७द्‌ 


हे लद्मण ! ये जो वुम्हारे अन्नद श्रोर चन्द्रकेवु दो पुन्न, 
सो इनमें इतना पराक्रग है छि, ये राञ्य कर सक्ते हैँ ॥२। 


दमौ राष्येऽभिपेदयामि देशः साघु विधीयताम्‌ । 
रमणीये ह्यसम्गधां रमेतां यत्र धन्विनौ ॥३॥ 


भेरी इच्छा दहै {?, किरी देशका राज्य इनको दिश्रा जाय । 
अतएव कोर रेखा देश मोचो, जो रमणीय मौर निरुपद्रव दो। 
जदा ये दोर्नो घलुषधारी श्नानस्द से रह ॥३॥ 


न राज्ञो यत्र पीडा स्यान्नाश्नमाणां विनाशनम्‌ । 
स॒ देरो दश्यनां सौम्य नापराध्यामहे यथा ।1४।॥ 


वह्‌ देश देयाभो ज्हांन तो अन्य किसी राजा काभय 
हो छलौर न (तपस्य के) चाश्रमं दीका विनाश दो। हे सौम्य) 
तुम फोडेदेश द्रो, चां (का शासन करने पर ) किसी प्रकार 


से हम जोग श्पराधी न ठहराए जोय ॥४॥ 
तथोक्तवति रामे त॒ भरतः पत्युवाच ह । 
श्रयं कारूपथो देशो रमणीयो निरासयः ॥५॥ 
श्रीरामचन्द्र के ए. रष्टने पर भरत जी चोक्ते । महाराज ! 
कारुपथ देश बहा रमणः श्र सव प्रकार से निरापद्‌ है ॥५॥ 
निवेश्यतां तत्र परमपदस्य महात्ससः । 
चन्द्रकेतोः सरु जन्द्रकान्तं निरासयम्‌ ॥६॥ 


वर्हाकाराव्यतो इद्गन्‌ को दीजिए योर चन्द्रकान्त नगर का 
राज्य चन्द्रकेतुको दप 15] 


पशष चन्तरकारडे 


तद्वाक्यं भरतेनेक्तं प्रतिजग्राह राघवः । 
तं च कृत्वा वशे देशमङ्गदस्य न्यवेशयत्‌ 1७) 
भरत जी के कथन को मान कर, श्रीरामचन्द्र जीने उष 


देशको पने ्रघौन कर, बर्हां पर श्यज्गद को अभिषिक्त 
किञ्मा ५ 


शङ्धदीया पुरी रम्या हाङ्ध दस्य निवेशिता । 
रमणीया सुगुष्ा च रामेणाहिष्टकपेणा ॥८} 


द्मकिलष्टकर्मां श्रीरामचन्द्र ने ( कामद्प देश में) रमणीय 
ज्ञदीया नाम पुरौ जङ्गद्‌ कोसौंपी श्रौरख्पुरीकीरक्ताका 
मली माति प्रचन्घ कर दिश्या ॥८ 


चन्द्रकेतोश्च महस्य मधः भूम्यां निवेशिता । 
चन्दरकान्तेत्ि विख्याता दिव्या स्वभपुरी यथा ।६॥ 


मल्लभूमि मेँ स्वगेपुरो के समान चन्द्रकान्त नाम की नगरी 
वा कर, श्रीरामचन्द्र जी ने वां का राव्य बलवान चन्द्रकेतु 
फो दिश्या ॥६॥ 


ततो रामः परां प्रीतिं लक्ष्मणो भरतस्तथा } 
ययुयुद्धं दुराधष अभिषेकं च चक्रिरे ॥१०॥ 


तदनन्तर यह्‌ सव पभरचन्ध कर, युद्ध भँ दुराधष श्रीरामचन्द्र 
जी, भरव जीथमौर लदमणजी र्षित हुए नौर मारो का 
भिषेक कर दि्ा ॥१०॥ 


१ ““मल्लोमत्स्यमेदेबलीयसिः इति विश्वः । 


थ्‌. तर शततमः खगः ८७४ 


अभिषिच्य मारौ द्रौ भस्याप्य सुसमाहितौ । 


अञ्जदं पिमं भूमि चन्द्रकेतुमुदयुखम्‌ ।११। 
उन दोनों कमारो का राज्यामिषेक कर सावधानी से अङ्गद 
को पश्चिम देश की पुरी में प्नौर चन्द्रकेतु को उत्तर रं की नगरी 
भ मेज दिया ॥१९॥ 
ङ्गदं चापि सौमिघिलक्ष्षणोस्ुनगाम ह । 
चन्द्रकेतोस्त॒ भरतः पाष्णिग्राहो वभव ह ॥१२॥ 
अङ्गद ऊ साथ लद्मण्‌ ओर चन्द्रकेतुं के साथ भरत जी उन 
दोनो कीं सहायता के लिए गए ॥९२]॥ 
लक्ष्मणस्त्वङ्गदीयायां सवत्सरमधोषितः । 
पुत्रे ष्यते दुराधपें श्रयोध्यां पुनरागमत्‌ ॥१३॥ 
श्रङ्गद्‌ को अंगदिया पुरी मेँ नियत केर, लचमण॒ एके वष तक 
वदँ का सुप्रबन्ध कर योध्या को लौट आए ॥१३॥ 
भरतोऽपि ठयेोष्य संवरपरमतोऽधिकम्‌ । 
श्रयोध्या पुनरागम्य रामपादावुपारत सः ।\१४॥ 
इसी प्रकार भरत जी भी एक वषः से छुं अधिक चन्द्रके 
पथ रह कर, छर श्रीरघुनाय जी की चरणसेवा अथवा शुश्रूषा 
करने को अयोध्या मे लोट कर श्रा गये ॥१४॥ 
उभौ सौमिचरिभरतो रामपादावसुत्रती। 
कालं गतमपि स्नेहान्न जङ्गातेऽतिधार्भिको ।॥१४॥ 
ये दोनो महात्मा धर्मज भरत श्रौर लदमण जी श्रीरामचन्द्र 
जीकी सेवा करते ये | स्नेपृवक रहने से वहत समय क वीत 
जाना उनको कुद मी मालूम सदी पडता था ॥१५। 


८७६ उम्तरकाण्डे 


एवं वषंसदस्चाणि दश तेपां ययुस्तदा । 
धमे पयतमानान पौरकायेपु नित्यदा ॥१६॥ 
इस प्रकार धर्म॑पूचकर प्रजापालन करते करते, श्रीरामचन्द्र जी 
छो दस ह्वार वपे वीत गए ॥ १६॥ 
विहृत्य काल्तं परिपूणंमानसाः 
भरिया हता धर्मपुर च संस्थिताः । 
त्रयः समिद्धाहुतिदीप्ततेनसो 
हुताग्नयः साधुमहाध्वरे अरयः ।१७। 
इति र्‌ त्तरशततम,. सर्ग. ॥ 

छअयोध्यापुरी मे धन धान्य से परिपूणं भौर सन्तुष्ट दो, 
श्यानन्द्‌ से रहते हप तीनों भार्यो को वहत समय वीत गया । वे 
तीनों भाद अपने प्रञ्वलित मभ्नि कर समान प्रकाश से यन्न फ 
प्रज्वलित तीन अग्निर्यो के समान शोभायमान हए ॥१]। 

उत्तरकाण्ड क! एक सौ वूसरा सगं पूरा हा । 

[टिप्पणी - इख वंन में श्रीरामचन्द्र जी का ्रपने भादयो।के प्रति 
सौदाद्रं ध्यान देने योग्य दहं । भौरामचन्द्र ने प्रथम श्रपने छोटे माइयों 
के पुनो को राज्य सौपे-ग्रपने पुर्वोंको पौदधो यद इसलिए कि उनके 
पी चचेरे मादयों म फग्डेनदो । ] 


~---° ० ~ 


च्युत्तरशततमः सर्गः 
कस्यचि कालस्य रामे धर्मपरे स्थिते । 
ालस्तापसरूपेण राजदयारणु पागमत्‌ ॥१॥ 


चयुत्तरशवतमः सगः ८७७ 


इस प्रकार घर्म॑पूचंक राज्य करते करते कुट समय रौर वतन 
पर तपस्वी का रूप धार कर, काल राजघयार पर आया ॥९॥ 


दूतो हयतिवलस्याह महर्षेरमितीनसः । 
रामं दिदक्षुरायातः कायण हि महावलः ।२॥ 


( उस समय लदपण जी राजद्वार पर खड़े हये थे । अत्तः) 
उसने लद्मण जी से कटा- महाराज फो मेरे श्रागपन की सूचना 
दो भौर कहो कि, मति पराक्रमी महर्षिं धत्तिवल का दूत) किसी 
कायंवश आपसे सेट करने आया है ॥२॥ 


तस्य वद चनं श्रुत्वा सौमित्रिस्खरयान्वितः । 
न्यवेदयत रामाय तापसं तं समागतभ्‌ ॥३॥ 
उसके यद षचन सुन कर, लन्मण जी बड़ी पफुर्ती से भीतर 


गए भ्रौर श्रीरामचन्द्रजीको उस तपस्वी के पमाने की सूचना 
दी ॥३॥ 


जयस्व राजधर्मेण उभौ त्लोकौ सहादत । 
दूतस्त्वां द्रष्टुमायातस्तपसा भारकरपमः ॥४॥ 

( ल्षचमण जो बोलते) हे महाराज राजधर्मपालन द्वारा 
तुम्हारी दोना लोको में जयदो । हे मदाच तिमान्‌ | सूयं के 
समान कान्ति वाला पक तापघदृत तुमसे भिलने के लिए श्राया 
हृष है ॥४॥ 


तद्वाक्यं लक्ष्मणोक्तं ये श्रुत्वा राम उवाच ह । 
भवेश्यतां सुनिस्तात महौनास्तस्यं वाक्यधरक्‌ ।॥५॥ 
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८७८ उत्तरकफायटे 


लदमण जी के यष्ट वचन घुनते दी श्रीरामचन्द्र जी वोक्े- 
ह तात । उस सन्देसा लाने वाले मदहातेजस्वी तपस्वी को शीघ्र 
यषां लाप्रो ॥५॥ 


सौमित्रिस्तु तथे्युक्त्वा भरावेशयत तं भनि । 
जवलन्तमिष तेजोभिः प्रदहन्तमिवांगुभिः ॥६॥ 


श्रीरामचन्द्र जी फे यष्ट वचन सुन कर, लदमण जी, तेज से 
प्रकाशमान भौर सूयं फी तरह भस्म सा करने वाक्ते, उख तपस्वी 
फो श्रीरामचन्द्र जी के पासले गएको 


सोऽभिगम्य रघुश्रेष्टं दीप्यमान स्वतेजसा । 
हि € 
छषिमेधुरया वाचा वर्धस्वेत्याह राघवम्‌ ।७॥ 


तेजस्वी श्रीरामचन्द्र के निकट जा, उस तपस्वी ने कोमल 
वाणी से कहा-मदाराज फी जय हो मौर वदती हो ॥७५॥ 


तस्मै रामो महातेजाः पूजामध्यंपुरोगमाम्‌ । 
ददौ इशलमन्यग्रं पयु चैवोपचक्रमे ॥८॥ 


म्ातेजस्वी श्रीरामचन्द्र जी ने उस ऋषि को अर्ध्य पायवे 
श्राखन पर बिठाया नौर उससे कुशल प्रश्न फिभा ।८। 


पृषश्च शलं तेन रामेण वदतांवरः । 
्रासने काश्चने दिव्ये निषश्चाद महायशाः ॥६॥ 


जघ सोने के दिव्य ्ाखन पर वे महायशस्वी मुनि वैठ गप, 
वव बोलने वार्लो म चतुर श्रीरामचन्द्र जी उनसे ऊुशक्त पृते 
इष बोत्ते ॥६॥ 


दयुत्तरशततमः सगः ८७६ 


तष्ुवाच ततो रामः स्वागतं ते महामते । 
परापयास्य च वाक्यानि यतो दतस्वमागतः ॥१०॥ 
टे मतिमान्‌ ! तुम भक्ते ्ाए । अव तुम उनका संदेसा फो 
जिन्न तुमको अपना दूत वना कर, यर्हो भेजा है ॥१०॥ 
चोदितो राजसिंहेन ुनिवौक्यमभापत । 
दन्द द्येतसवक्तव्यं हितं वै ययवेक्षसे ॥११॥ 
जव राजसि श्रीरामचन्द्र जीने यह कष्टा, तव मुनि उत्तर 
देते हए बोक्षे-हे राजन्‌ ! मै अपना संदेखा शापसे एकान्तमें 
कहना पाहता हू । ( हमारी वात्तचीत ने फ समय ) हम शौर 
्पदोदीजने यो । क्योकि देवताश्रोंका दहित देवतार््रोफी 
रहस्यमयी बात फे छिपाने दी मेँ है { वीर्थी० ) ॥१९॥ ` 
यः शृणोति निरीक्षे ख वध्यो भिता तव ¦ 
, भवेद युनिथुख्यस्य वचनं ययपेक्षसे ॥१२॥ 
अतएव दम दोर्नो के बातचीत करते समय, यदि तीसरा जन 
चसे सुने या देखे तो वद वुस्दारे दाथ से मारा जाय ॥१२॥ 
तथेति च प्रतिज्ञाय रामो लक्ष्षणमन्रवीत्‌ । 
दारि तिष्ठ महाबाहो भरविहारं विजेय ॥१३॥ 
श्रीरामचन्द्र जी.ने एेखा करना रवीकार किथ्ा यौर लदमण 
से क्ा-हे सौमित्रे ! जाओ नौर तुम दयार पर खड़े रो । वँ 
सेद्ारपालकोभी ष्टा दो ।॥९२॥ 
स व खलु भवेदाचं इन्द्रसमीसितम्‌ । 
चऋषेमम च सौमित्रे पश्येद्रा शृरयाच यः ॥१४॥ 


८८० उन्चरकाग्डे 


जब तक हम दोनों वातचीत करते रद ; तच तक हमारे पास 
हमें देखने या हमसे वात्तचीत करने कोद न श्रावे। यदि किसी 
ने ेसा किश्रातो उसे मे अपने हाथ से मार डालूगा ॥१४॥ 


ततो निक्षिप्य काङ्क्सया लक्ष्मण द्वारि संग्रहम्‌ । 
तयुवाच यने वाक्य कथयस्वेति राघवः ॥१५॥ 
इस प्रकार श्रीरामचन्द्र जी ने लक्मणजी फो द्वार पर नियुक्त 
फर, उन तपस्वी से कदा छि, श्रव तुम कटो ॥१५॥ 
यत्ते मनीषितं वोक्यं येन वाऽपि समाहितः । 
कथयस्वाविशङ्कस्तवं ममापि हृदि वतते ॥१६॥ 
इति च्युत्तरशततमः सर्गः ॥ 


तुम्हारा जो छुं त्रभीष्ट दो अथवा जिन्दोने तुमको भेजा 
हो, उनका मनोरथ तुम निःसद्धोच भाव से को | क्योकि उसे 
सुनने फी मुर उर्कण्ठः हैः ( अथवा तुभ जो कने भार दो, बह 
सुमे मालूम ह ) ॥१६॥ 


उत्तरकाण्ड एकसौ तीसरा सगं॑पूरा हुग्रा । 
--‰ः-- 
चतुरूतरशततमः सः 


-~-:0*-- 


शृणु रानन्‌ महापर्व यदथंमहमागतः । 
पितामहेन देवेन प्रेषितोस्मि मदाब्ञ ॥१॥ 


चतुरत्रशततमः समैः ६८१ 


श्रीरामचन्द्र जी फा यष्ट कथन सुन कर, षि वोले-्े मक्षा 
पराक्रमी । सुनिए | मेँ बद कारण वतलाता हू, जिसके लिप मँ 
यदहो राया हू । दे मदहाचली ! सुक्को पितामह नह्य जीने भेजा 
हे ५९॥ 


तेवाहं पूवे भवे पुत्र; परपुरजय । 
मायासम्भाषितो वीर कालः ससमाहरः ॥२॥ 
हे परपुरञ्जय । जिसं समय पूचंकाल मेँ सृष्टि की उत्पत्ति 
हई, उस समय तुम्हारी माया से मेरी उरप्ति हई । अत्तप्व स 
( एक प्रकार से) तुम्दारा पुत्रदीहुं।हे वीर! मेरा नाम काल 
है ्ौरर्मे सवका संदार करने वाला २ 


पितामहश्च भगवानाह लोकप्तिः मधुः । 
समयस्ते कृतः सौम्य लोकान्‌ संपरिरक्षितुम्‌ ।३॥ 
लोकस्वामी सगवान्‌ पितामह च्या जीने कहारहैकि, है 


सौम्य । श्न लोर्को की रक्ताके लिए तुम्दीं ने जो ८ मृत्यलोकमें 
पने रहने की ) अवधि वधी यी, वष्ट अव प्रीदो चुङी ¶दा 


संक्षिप्य हि पुरा लोकान्‌ मायया स्वयमेव हि । 
सहाणषे शयानोप्ु सां तवं पूषेमजीजनः ॥४॥ 
“ तुम्दीं पूचैकालमे साया द्वार ज्लोक्तका संहार कर महा- 
खागरमें सोएये {उसी खमय यँ उन्न फिया गया १६।॥ 
भोगवन्तं वतो नागमनन्तपुदकेशयम्‌ 
सायया जनयिखा त्वं द्रौ च स्वौ महावल्ी 1)*॥ 


पपर छनत्तरकारडे 


तदनन्तर उसी खमय तुमने जक्षचारी बड़े शरीर वाक्ते अनन्त 
नाग को उत्पन्न किया । इसके अतिरिक्त तुमने भौर भी सषा 
बली दो जीर्वो को उत्पन्नं किथा ॥५॥ 


मधुं च कैटभं चैव यथोरस्थिचयेड'ता । 
नि € 
ह्यं पवतसम्बाधा मेदिनी चाभवत्तदा ॥६॥ 


ठन दोनों के नामये मधु यर कैटभ । इनकी दद्धो से 
पवतो सहित सारी परथिवी ठक गईं भौर उनकी मेदा से तर ने 
के कारण यद प्रथिवी "मेदिनी कदलाईे 1 (दूसरा अर्थ) मधु भोर 
कैटभ के मारनेखे मधु की चर्वी जल मँ मिली, तव जल्ल गादा 
दृश्या श्रौर उसके सूखने पर यद्‌ प्रथिवी वनी | कैठभ के शरीर 
मँ दड्ियों ्ी दडधियां थीं । भतः जब वह मारा गया, तव सके 
शरीर की हड्डियों से पवेत वन गए जिनसे यष प्रथिवी घिरी 
ह । इस प्रकार पवतो सदित प्रथिवी की उत्पत्ति हई ॥९॥ 


पञ्च दिव्येऽकंङ्कारे नाभ्यामुत्पा्च मामपि । 
पराजापत्यं खया कमं मयि सव॑ निवेरितम्‌ ॥७॥ 


फिर तुमने अपनी नाभि से सूये समान, एक फमल उत्पन्न 
किशरा । उससे मुभे उत्पन्न किथ्ा भौर य॒मे प्रजा फी उत्पत्ति का 
कायं पोषा ७] 


सोहं संन्यस्तभारो हि तामुपास्य जगत्पतिम्‌ । 
. रक्षां विधत्स्व भूतेषु सम तेजस्करो भवान्‌ ॥८॥ 


इख प्रकार तुमसे प्रजा उत्पत्ति रने का अधिकार प्राप्त फर, 
तम्हारी ऽपासना कर, तुमसे यह्‌ म्राथ ना की-दहे मगवन्‌ ! खष्टि 


चतुरुत्तरशततसः खगः ८८१ 


फीस्वनाकामारतो तुमने मेरे उपर रख दिश्ना, किन्तु भव 
इसकी रक्ता तुम करो । क्योकि युम सृष्टि को उत्पन्न करने को 
शक्ति उत्पन्न करने वलति तो तुम्हीं दो ।८॥ 


तस्तत्वमसि दुधंषांत्तस्माद्वावारंसनातनात्‌ ! 
रक्षां विघास्यन्‌ भूतानां विष्णुत्वमपजग्िवान्‌ ।:६॥ 
यह्‌ वचन सुन कर, उस समय तुमने उस सनातन एव दुघप 


मावको त्याग कर, जगतत की र्ता जिए विष्णु रूप धारण 
फिञा ॥६॥ 


अदित्यां वीयेवान्‌ पुत्र भ्रातृणां वीयेवधनः । 
समुत्पन्नेषु छृस्येषु तेषां साह्याय कठपसे ॥१०॥ 
( फश्यप से ) छदिति के गमं मँ बलवान पुत्र के रूप में (उपेन्द्र 
नाम धारण फर ) उत्पन्न हो, तुम अपने भाद््यो का भौनन्द्‌ बढ़ाते 
हप उनकी सहायता करते ये ॥१०॥ 


स स्वमुञ्जास्यमाना् प्रजा जगतांषर । 
रावणस्य वधाकारमक्षी माचचुषेषु मनो दधाः ॥१९। 
हे जगत्‌ में श्रेष्ठ ! इसी प्रकार तुमने इस स्मय भीप्रजाको 


महादुःखी देख, रावण का वध करने के लिए मलुष्यरूप घारण 
किश्मा ॥१९॥ 


दश वष॑सदस्राणि दश वषंशतानि च । 


कृता वासस्य नियसं स्वयमेषात्मना पुरा ॥१२॥ 
उख समय तुमने स्वयं दी ग्यारह सषटस्ञ वर्षो तकं मनुष्यलोक 
म रष्टते षी श्रवधि बोधी थी]1१२॥ 


पप उत्तरषाणडे 


स तवं मनोमयः पत्रः पृणायुमसुपेषिर । 
कालो नरवरश्रेष्ठ समीपुपवर्तितम्‌ ॥१२॥ 


हे नरवरश्रेष्ठ । तुम केवल श्रपने सद्कुल्प से महाराज दशरथ 
के पुत्र हुए । सो प्रव वह्‌ तुम्दारी निर्दिष्ट की इदे ग्यारह सदस 
वपं की अवपि सम।प्त होने वाली ह ॥१३॥ 


यदि भूयो महाराज प्रना इच्चस्युणसितुम्‌ । 
वसवा वीर भद्रं ते एवमाह पितामहः ॥१४॥ 
हे बीर । तुम्हारा मंगल दहो । यदि श्रभी सौरः प्रजा का पालन 


करने की तुम्हारी इच्छातो तुम ्चौर यदहं वाख करो] वस 
त्रह्ाजीने यदीं संदेसाभेजा दे ॥*६ 


श्रथवा विजिगीषा ते सुरलोकाय राघव । 
सनाथा विष्णुना देवा भवन्तु विगतज्वराः ॥१५॥ 
यदि देवलोक के शासन करने की तम्दारी इच्छा हो, तो चल 


कर मपे विष्ण रूप से समस्त देवताया को सनाथ शोर निभ॑य 
करो ॥१५॥ 


भुत्वा पितामहेनोक्त वाक्यं कालसमीरितम्‌ । 


राघवः प्रहसन्‌ वाक्यं सवसंहारमव्रवीत्‌ ॥१६॥ 
कत्त के मुखसेन््याजी का यह्‌ सेंदेसा सुल, श्रीरामचन्द्र 
ने दख कर खवंसंहारकारी काल से फा ॥१६॥ 


श्रुत्वा मे देवदेवस्य वाक्यं परममदुशतप्‌ । 
मीतिर्हि महती जाता तवागमनसम्मवा ॥१७॥ 


पद्चीत्तरशततमः समैः ८४ 


देषो के देव ब्रह्मा जी के यदह वचन सुन कर क्नौर तुम्दारे 
्मागसन से मेँ बहुत प्रसन हुश्रा हं ॥१७।॥ 
त्रयाणामपि लोकानां कार्यां मम सम्भवः । 
भद्रं तेऽस्तु गरिष्यामि यत एवाहमागतः ॥१८॥ 
तीर्न लोर्को फा कायं सिद्ध करने दीकेक्लिएर मेरा यद्‌ भवतार 
दे । त्म्दरा मह्नलदो । मे चां से आयां वरदो दी चला 
जागा ॥१८॥ 
हृदगतो यसि शम्पाप्नो न मे तत्र विचारणा। 
मया हि सवंशतयेषु देवानां वशवर्विना । 
स्थातव्यं स्वसंहार यथा द्याह पितामहः ॥१६॥ 
दति चतुरुत्तरशततमः सर्गः ॥ 


हे काल !र्मे सो यद्यो से चलने ऋ तचार अपने सनम पषि्ते 
दी फर चुका था । अतएव प्व इसके बारे में ढं सोचना विचारना 
नदीं है । सुमे अपने पत्त के अथवा ध्मपने मक्त देवतां के सव 
फार्या को करना ही च.हिए । अतएव न्रद्याजीने जो कुड शहा दै, 
वह्‌ शीघ्र होगा ॥१६॥ 
उत्तरकाण्ड का एकसौ चौ शा सगं समाप्त हेरा | 
= 


पञ्चोत्तरशततमः समैः 


तथा तयोः संवदतेदु वांषा भगवाद्पिः। 
४५ 
रामस्य दशेनााक्षी राजद्वारमरुपागसत्‌ ॥१॥ 


पप उन्तरकार्डे 


जिस समय श्रीरामचन्द्र जी कौ काल से बातवीत ष्टो रषी यी, 
उसी समय श्रीरामचन्द्र जो से भि्तने के लिए महरि दुर्वासा राज- 
द्वार पर आए 1१॥ 
सोभिगम्य तु सौमित्रिषुवाच कविसत्तमः। 
ॐ ४ र 
रामं दृशेय मे शीघ्र पुरा मेऽ्थोति वर॑ते ५२॥ 


ये छषिश्रे छ, लदमण जी से वोत ममे श्रीरामचन्द्र जी से शोध 
मिलाश्रो नदीं तो मेरा कामनष्ट हुमा जाता दै ॥२॥ 


य॒नेस्तु भाषितं श्रुखा लक्ष्मणः परवीरहा । 
मिषा सहारमानं वाक्यमेत्तदु्ाच इ ॥२॥ 


शत्र घाती लदमण जी सुनि के यदं बचन घुन कर, उन मात्मा 
को प्रणाम कर, यद्‌ चोसे ॥३॥ 


पि कायं बहि भगवन्‌को ह्यः कि करोम्यहम्‌ । 
व्यग्रो हि राघवो ब्रह्मन्‌ घतं परततिपास्यताम्‌ ।४। 


भगवन्‌ । सापका क्या कामद) सापकिस कामङेल्िए 
उनसे मिना चाहते दँ १ सुमे बतलला्य । मे उसे तुरंत कर दुमा । 
श्रीरामचन्द्र जी इस समय किसी छायं सँ व्यग्र द} तएव चाप 
एक मुहूष्तौ मर उद्र जादए ॥४॥ 


तच्छुत्वा छषिशादृलः क्रोधेन कलुषीषतः । 
उवाच लक्ष्मणं वाक्यं निदेदननिव चक्षुषा ॥५॥ 


यह सुनते ष्टी छषिश्रष्ठ दुर्बा्ा, क्रो मं भरनेर्घ्रोसे भक्ष 
ूरते हप से क्षचेमण जी से मोते ॥५॥ 


क," प 


पस्वो्तरशतदमः सर्म प्र८७ 


अरिमनक्षणे मां सौमित्रे रामाय भतिषेदत । 
विषयं सवा पुर्‌ चैव शपिष्ये राघवं वथा ॥६॥ 
हे लदमण ! तुम तुरन्त मेरे आगमन की सूचना श्रीरामचन्द्र 


जीकोदो, नदींतो मँ तुम्हे, तुम्हरे देश को, तुम्हरे नगर णो भौर 
राम कोशापदेतारहू ॥६॥ 


भरतं चेव सौमित्रे युष्माकं या च सन्ततिः । 
न हि शक्ष्याम्यहं भूयो मन्युं घारयितु हदि ।७) 
हे क्षदमण ! इवना दी नदीं, किन्तु मै मरत को भौर तुम्हारी 
सन्तानो को भी शापदेताहूं। क्यङि मै जव पते क्रोधकफो 
पने हदय मेँ सम्दाल् न्दी सकता ॥ 9 


तच्छ त्वा घोरसङ्काशं वाक्यं तस्य महात्मनः । 
चिन्तयामाप् मनसा तस्य वाक्यस्य निश्वयम्‌ ।८॥ 


दुबांसा के इन भयङ्कर वघर्नो को सुन, लद्मण जी ने अपने 
ग्तसने परिणाम को विचारा ॥८॥ 


एकस्य मरणं मेऽस्तु मा भूसवेषिनाशनम्‌ । 
इति शुद्धया विनिश्चित्य राघवाय न्यवेदयत्‌ ॥६॥ 
उन्होने सोचा छि, यदि मै लभी श्रीरामचन्द्र जी के पास चला 
जाता हुतो ( केला ) मेही मारा जाङ्गा। यदि नीं जातासो 
खथकोश्टषि के शापसे नष्ट होना पेया । अवणव मेरादी मारा 
जाना ठीक है । सबका नाश दीना ठीक नदीं । यदह निश्चय फर, 
लद्मण जी श्रीरामचन्द्र नी के पास गष चोर दुगसा के आगमन 
की उनको सूचना दी ॥६॥ 


तनयं म्तरकार्टे ` 


लक्ष्मणस्य वचः श्रुखा रामः कालं षिषज्य च । 
निख्त्य तरितं राजा यतेः पुत्र ददश ह ॥१०॥ 
लदेमण के घचन सुनते दी श्रीरामचन्द्रजीने कालको चिदा 
फर दिश्ा प्नीर तुरन्तद्वारषरश्रा फर, वे खत्रिपुत्र इवीसासे 
भिलते ॥१०॥ 
सोभिवाच् महामान ज्वलन्तमिव तेजसा । 
किं कायेपिति काङ्घस्स्यः छ ताञ्चलिरमापत ॥११॥ 
श्रीरामचन्द्र जी तेजस्वी मात्मा दुवीसाजीकी प्रणाम कर 
मौर हाथ जोड़ कर बोले- किए क्या न्ना है 1९९ 
तद्वाक्यं राधवेणोक्तं श्रुत्वा घुनिवरः प्रथः 
भरत्याह रामं दुर्वासाः श्रयतां धर्मवत्सल ॥१२॥ 
मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा, श्रीरामचन्द्रजी के यद वचन जुन कर चोक्ते 
हे धममेवतप्रल । सुनिए ॥१२॥ 
द्य वर्पसहसस्य समापिरमम राघव । 
सोहं भोजनमिच्छामि तथासिद्धं तवानघ ॥१३॥ 
हे पापरद्टित ! मने एक हजार वर्षा तक भोजननक्रनेका 
व्रत धारण क््ाथा। वह्‌ जज परा द्यो गया। अतः तुम्दारे 
यदा इस समय जो छु तैयार दो, वह सुमे भोजन कराय ॥१३॥ 
[ रिप्पणी- दुर्वासा जो ने यह जो कदा, वह एसी बात न थौ ] जिसे 
वे लदमणए जी से न कद सकते थे । लद्मण जौ कौ शक्ति के बाहर यद 
बात न थीनकिवे दुर्वासा जी को भोजन करवा सकते, किन्तु क्रोधौ पुरुष 
हठी मीदहदोतेदहं। शओ्रौर कमी कमीच्रथ॑का ग्रन्थं भी कर बैठते ई] 
तच्छत्वा वचन राजा राघवः पीतमानसः । 


भोजनं युनिमुख्याय यथासिद्धश्पाहसत्‌ ।॥१४।॥ 


पञ्न्वोत्तरशततमः सैः ८८६ 


दुर्वासा के यह्‌ वचन सुन, श्रीरामचन्द्र जी अत्यन्त हर्षित 
हुए भौर श्रखृत के समान सखवाष्टि भोध्य पदाथे मुनिराजको 
जिमाए ॥१४६॥। 
स तु युक्त्वा मुनिशेष्ठस्तदनममृतोपसम्‌ । 
साधु रामेति सम्भाष्य स्वमाश्रमयुपागमत्‌ ।१५॥ 
सुनिभ्ेष्ठ दुर्वासा जीं, अमूत के समान भोज्य पदार्थाको घा 
कर श्योर श्रीरामचन्द्रजी की प्रशंसा फरते हुए, अपने आाश्रमको 
््े गए ॥१५॥ 
संस्पृत्य कालवाक्यानि ततो दुःखष्ुपागमत्‌ । 


दुःखेन च ससन्तः स्मृता तदघोरदशंनम्‌ ॥१६॥ 
ऋषि दुर्वासा के चलते जनि पर, काल के ताय की हई अपनी 
विकट प्रतिज्ञा का स्मरण कर, श्रीरामचन्द्र जी मनम वदे दुःखी 
हुए ॥ १६ 
अवादुखो दीनमना व्याहतुः न शशाक ह । 


ततो षु चा षिनिधिस्य कालवास्यानि राघवः ॥१७॥ 
मौर नीचे को मुख फर जिया । उनसे कुदं बोला न गया । चे 
चुपचाप सोचने लगे । र्दन काल की बात पर पनी बुद्धिसे 
निश्चय किया कि, चस हो चुका ॥१७॥ 
नैतदस्तीति नित्य तुष्णीमासीन्महायशाः ॥१८॥ 
इति पञ्ोत्तरशततमः सर्गः | 
प्मव मेरे नौकरो चाकरो भौर कुटम्बियों की समाप्नि का समय 
शा पर्चा । यह्‌ निश्चय छर यशस्वी श्रीरासच्छजी मौन 
गए ॥१८) 
उत्तरकाण्ड का एकसौ पांचरवो सर्गं समाप्त दुखा । 


षदुत्तरशततमः सगः 


---*© *~--- 


शवाडनशुखमथो दीन ष्ट सोममिवाप्लुतम्‌ । 
राघवं लक्ष्मणो वाक्यं हृष्ठो मधुरमन्रवीत्‌ ॥१॥ 
श्रीरामचन्द्र जी फो नीचे मुख किए नौर उदास देख फर, 
लदच्मण जी र्षित शो उनसे बोले ॥१॥ 
न सन्तापं महावाहो मदय कतुमहसि । 
पूनिमांणएवद्धा हि कालस्य गतिरीदृशी ॥२॥ 


हे मदाबादहो । मेरे लिए तुम सन्तप्त नदो । क्योकि कालकी 
गतिदीेसी है। जो कु होने छो द्योता है, उसकी रचना पदिल्ते 
दीहो चुकतीं है ॥२॥ 


जहि मां सौम्य विसन्धं परति्नां परिपालय । 
दीनपरतिज्ञाः काङ्कसस्य प्रयान्ति नरक नराः ॥२॥ 
दे राम | तुम निस्सद्कोच ष्टो मे मार कर अपनी प्रतिज्ञा 
परी करो । क्योकि टे का्घरस्थ । प्रतिज्ञा त्यागनेवाज्ते पुरुष नरक 
गामी होते है ॥३॥ 
यदि परीतिमेदारान यय रायता मयि । 
जहि मां निर्विंशङ्कस्त्वं धमं वधय राघव ॥४॥ 
टे महाराज ! यदि तुम्हारी सुममे प्रीति है, यदि तुम्दारे मेरे 
उपर छृपादष्टि है, तो तुम सुमे मार कर, निस्सन्देह ( सत्य ) घमं 
की र्ता कयो ॥४॥ 


षडुत्तरशततमः सगैः ८६१ 


लक्ष्मणेन तथोक्तस्तु रामः प्रचितेन्द्रियः । 
मंत्रिणः सपुपानीय तथैष च पुरोधसम्‌ ॥५॥ 
लकमण जी फे इन वचनो को सुन फर, श्रीरामचन्द्र जीने 
निकल हो, ने कुलपुरोदितव अर मंत्रियों को बुलाया ॥५॥ 
चत्रवीच तदा त्तं तेषां मध्ये स राघवः । 
दुवासिभिगमं चैव घरतिन्ञां तापसस्य च ॥६॥ 
उन सव से श्रीरामचन्द्रजी ने तपस्वी के साथ की हह ्रतिक्ञा 
रौर लदमण जी का दुर्वासा के वचन से अपने निकट चला भाना 
सुनाया 160 
तच्छ तवा मन्वरिणः सवे सोपाध्यायाः {समासत । 
वसिष्ठस्तु महातेजा वाक्यमेतदुवाच ह 1७॥ 


श्रीरामवन्द्र जी फे यद्‌ वचन सुन खच सची सन्न ष्टो गप । तव 
मष्टातपस्वी वसिष्ठ जी यह षोले ॥७] 


षटमेतन्‌ महाबाहो क्षयं ते रोमहषेणम्‌ । 
ल्मणेन वियोगश्च तव राम महायशः ॥८॥ 


हे मह्ायशरबी राम ! सुकरे (योगषत् से ) यद्‌ रोमहर्षण नाश- 
कारी वृत्तांतं अवगत दो चुका है । लकमण से यव तु स्हारा वियोग 
निश्चित दै ॥८॥ 
त्यजैनं वलवान्‌ कालो मा परतिज्ञा टया कृथाः । 
प्रतिङ्ञायां विनष्टायां धमे हि विलयं त्रनेत्‌ ॥६॥ 
१ सखमासत-तृष्णस्थितताः । ( तीर्थी° ) 
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सम्पूणं देवता विष्णु के चतुथं भाग रूपी लदमण फो स्वगे 
मे आया हृश्रा देख, वहुत प्रसन्न हुए भौर उनकी प्रशा करने 
लगे ॥१८॥ 
उत्तरकाण्ड का एक सौ छुटवों सर्गं खमाप्त ट्रा ॥ 


~~~ © ~~~ 


सपोत्तरशततमः सरः 
--*०:- 
विज्य लक्ष्मण रामो दुःखशोकसमन्वितः । 
रोधसं मन्त्रिणश नैगमांधेदमनवीत्‌ ॥१॥। 

लचमण का त्याग करने के कारण दुःख ओर शोफ से सन्तप्त 
श्रीरामचन्द्र जी पुरोहित, मंत्री ्ौर पुरवाधिर्यो को बुला कर 
कदने लगे ॥९॥ 

यद्य राञ्येऽभिषेशष्यामि भरत धमवरसलम्‌ । 
श्रयोध्यायाः पतिं वीरं ततो यास्याम्यहं बनम्‌ ॥२॥ 
देखो, अवर मै अयोध्या के राज्ि्ाघन पर मरत कोठा 
स्वय बन को जागा ॥२॥ 

[ टिप्पणी--लोक व्यवहार में दता का यह उदाहरण दै । श्रीराम 
ने श्रपने पुत्रो के नदीं प्रत्युत भरत के राजतिलक करने का भाव प्रकट 
क्रा । | 

प्रवेशय तसम्भारान्‌ मा भू्कालात्ययो यथा । 
शरयेवाहं गमिष्यामि लक्ष्मणेन गतां मतिम्‌ ॥२॥ 
सतपएव अभिषेक कासारा सामान शीघ्र एत्र करो, जिससे 
देरनदोने पावे क्योकि मै प्राजदी लदमण के पीठे जाना 
चाहता ह 1३॥ 


सप्ोष्तरशततमः सगेः ८६ 


तच्छुखा राघवेणोक्तं सवा; पर कृतयो भृशम्‌ । 
मधमि भरणत्ता भू मौ गतसत्वा इवाभवन्‌ ॥४॥ 
श्रीयमचन्द्रजीकेये वचन सुन कर सभा उपरिथत सुमं- 
जाद्‌ समस्त जन सिर के बलत जमीन पर गिर कर, अथात्‌ भरणम 
करते हुए निर्जीवसे दहो गए ॥8 
मरतश्च विसंजञोऽभूच्छुस्वा तघवभापितप्‌ । 
राज्यं विगहंयामास वचनं चेदमन्रवीत्‌ ।॥५॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के विचार को सुन, भरतजी मी मूदितहो 
गए । कुद देर वाद्‌ सवेत दोने पर, वे राञ्य छी निन्दा करते हुए 
श्रीरामचन्द्र जी से बोक्ते ॥५॥ । 
सत्येनाहं शपे राजन्‌ स्वगंलोके न चैव हि । 
न कामये यथा राञ्यं त्वां विन, रघुनन्दन ॥६॥ 

हे राजन्‌ ! है राम | खस्य की शपथ खाकर क्ता हू करि, 

वुम्दारे विना यद्‌ राञ्य तो क्या, स्वर्गलोक भी मे नीं चात ॥६॥ 
इमौ इशीलवो राजन्नभिषिच्य नराधिप । 
कोसत्तेषु शं बीरपुत्तरेषु तथा लवम्‌ ॥\७।॥ 

ह वीर! ह नरेश्वर आप अपने दोनो पूर्नो-कश चौर ज्व का 
अभिषेक कर दीजिए; कौशनज्ञ देशो का राजा कुश छो प्रौर उत्तर 
फोशल के देशो का राजा लव को वनाइए 1) 

[ दिप्पणी- भस्त ने जो कुदं कहा, वह उन्दी के सर्वया योग्य था | 
श्रीराम के सामने जव भरत ने राज्य लिप्सा को श्रपनेमन मेंस्थान न 
दिवा, तव उनकौ अनुपस्थिति मं वे राज्य करने को कैसे सम्मत होते ! | 

शतु्वस्व तु गच्छन्तु दृतार्स्वरितविक्रमाः । 
इद गमनमस्पाकं शीघमाख्यातु मा चिरम्‌ ॥८॥ 
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शुत के पास्भीदृतव्ड़ी फुर्ती सेजा कर चनौर हमारे 
प्रस्थान का सन्देसा सुना कर, इन्द श्र यद्यो लिवा लवे ॥८॥ 


तच्छुत्वा भरतेनोक्तं टट चापि दयधोपुखान । 
पौरान्‌ दुःखेन सन्तप्ान्‌ वसिष्ठो वाक्यमचवीत्‌ ॥६॥ 


भरत के यह वचन सुन श्रौर पुर्वासियो को अत्यन्त दुखी 
मौर नीचे को सुख किए हुए देख, वसिष्ठ जी वलते ॥६॥ 


वस्स र(म इमाः पश्य धरणीं प्रकृतीगंताः । 
ज्ञाखैपामीप्सितं कायं मा चैषां विप्रियं कृथाः 1\2०॥ 
षै वस्स राम । ्रपनी इस प्रजा कीश्रोरतो देखो । यह मारे 
शोक के प्रथिवी पर लोट रदी है इनका मनोरथ जान कर, तुमको 
तद्चुसार काये करना चित ह । इनी इच्छा के विरुद्ध कोई 
काम करना ठी नहीं ॥१०॥ 


वसिष्ठस्य तु वक्येन उत्थाप्य प्रकृतीजनम्‌ । 


कि करोमीति काङरस्थः सर्वान्‌ वचनमन्रवीत्‌ ॥१९॥ 


बसि्ठजीके वचन सुन कर, श्रीरामचन्द्रजीने उन सवो 
उठाया श्नौर उन सष से पृछा । बतलाश्रो मँ तुम लोगों के लिष 
क्या करं ॥१९१॥ 


ततः सर्वा; भकृतयो रामं वचनमञुवन्‌ 1 
गच्छन्तमचुगच्डामो यत्र राम गमिष्यसि ॥१२॥ 
शरीयामचन्द्र जी के इस प्रश्न के उत्तरम वे सवलोगपएक साथ 


( यदी ) वाक्ते -हे राम । जँ श्रीराम जाँयगे वी उनके पी 
पी ्टम खन लोग भो चल्तेगे ॥१२॥ 


सपोत्तरशततसः सगः ८६७ 


पौरेषु यदि ते परीतिथंदि स्नेहो ्नुत्तमः। 
सपत्रदाराः कङ्कत्स्य समागच्डाम सत्पथस्‌ ॥ १३ 
हि राम । यदि पुरबासिर्यो मे पश प्रीति श्रौर उत्तम स्ते 
है, तो पुत्र खी सदिव हम सवको भी तुम अपते साथ चलनेकी 
लुमति दो ॥१३॥ 
तपोवनं वा दुगं बा नदीमम्भोनिधिं तथा 1 
वयं ते यदि न त्याज्याः सर्वान्नो नय ईश्वर ॥१४॥ 
हे प्रभो! यदि तुम हसो छोडना नदीं वाते तो तुम 
चाषे तपोवन मे, वाहे दुगेम स्थानम चाहे सयुर मेँ नहो क्षी 
जारो वर्धो हम लोगो को भी जपने साय ज्ेतेचलो ॥१४॥ 
एषा नः परमा प्रीपिरेष नः परमो रः । 
हृद्‌ गता नः सदा भ्रीतिस्तवासुगमने परप ॥१५॥ 
बस इसीसे हम लोग परम प्रसन्न होगे । यही हम लोगो ॐ 
जिए परम वर है । तुम्हारे पीट पीडे चलनेमें ष्म लोगो फो वदी 
प्रसन्नता है ॥१५॥ 
पौराणां ददभक्तिं च वादसित्येव सोत्रवीत्‌ । 
स्वङृतान्तं चान्ववेकष्य तस्मित्हनि राघवः ॥१६॥ 
पुरबासिर्यो की अपने मे ेसी दद्‌ भक्ति देख कर श्रौर अपना 
कत्तव्य विवार कर, श्रीरामचन्द्र जी ने उनको सपने साथ चलने 
की च्रनुमत्तिपेदी घौर उसी दिन ॥१६॥ 
कोसलेषु ङशं वीरय॒त्तरेषु तथा चम्‌ । 
यभिपिच्य महार्मानावुभो रामः डशीलवौ ॥१७॥ 
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श्रीरामचन्द्र जी ने ( द्तिण ) कोशल देशम छश कफो शरोर 
उत्तर कोशल मेँ लव को श्रभिपिक्त कर दिया ॥१७॥ 
श्रभिपिक्ती स॒तावङ्के प्रतिष्ठाप्य पुरे ततः । 
रथानां त॒ सदस्राणि नागानामयुतानि च। 
दशचाश्वषदस्चाणि एकैकस्य धनं ददौ ॥१८॥ 


वहुरत्नी वहुधनौ हृष्टपुष्टजनाश्रयौ । 
स्पे पुरे पेपयामाप्त भ्रातसौ तौ इशीलबोौ ॥१६॥ 


इस प्रकार दोनों पुत्रो का अभिपेक कर श्रौर उनको श्रपनी 
गोद मँ बिठा, उनका सिर सू घा । तदनन्तर सहस्र रथ, दश सहस्र 
हाथी, एक लाख घोदरे तथा श्रनेक घन रत्स प्रथक्‌ प्रथक्‌. सपने 
दोनो पुरो को दिए | उनके साथ मँ बहत से ष्ट पुष्ट मनुष्य कर 
तथा उनफो सावधान कर, दोनो भादर्यो अर्थात्‌ कुश मौर लव को 
उन देशों मेँ मेज दिया ॥१०।१६॥ 


भिषिच्यभ्ततो वीरौ प्रस्थाप्य स्वपुरे तदा । 
द्तान्‌ सम्पेषयामास शनघ्राय महारमने ॥२०॥ 
इति सप्तोत्तरशततमः सर्गः ॥ 


स प्रकार उन दोनों बीरों का राञ्याभिषेक कर ओर उनो 
छन पुरिर्यो मे नियत फर, महाबली महात्मा श्रोरामचन्द्र जीने 
शश्रुघ्न को बुलाने के लिए दूत भेजे ॥२०॥ 

उत्तरकाण्ड का एक सौ सातवाँ सगं पूरा हरा । 
व 


अष्टोत्तरशततमः सगः 
कि 
ते दूता रामवाक्येन चोदिता लघुविक्रमाः । 
भजश्ुमेधुरं शंघ्रं चक्रषासं न चाध्वनि ॥१॥ 
श्रीरामवन्द्र जी की चाज्ञा सेवे शीघ्रगामी दूत वदी फर्ती से 
सधुरापुरी फी रोर भ्रस्थानित हृए अर चलते टी चले गए, स्ते 
मे कदी टिके मीन ॥९॥ 
ततद्धिभिरदोरत्रः सम्प्राप्य मधघुरामय । 
शनुशाय यथातत्वमादख्युः स्वमेव तत्‌ \\२॥ 
इस प्रकार तीन दिन रात बरावर चल कर वे दूत मधघुरापुरी 
मे पचे श्रौर शतनुघ्च जी को समस्त पृत्तान्त सुनाया ॥२॥ 
ल्ष्मणस्य परित्याग प्रतिन्ञां राघपस्य च । 
पुत्रयोरमिषेकं च पौराुगमनं तथा ॥२॥ 


लदमण का त्याग, श्रीरामचन्द्र जी की प्रतिज्ञा, श लव फा 
राज्याभिषेक, पुरवासि्यो षा श्रीरामचन्द्र जीके साय जनेका 
( दृद ) विनार ॥३॥ 


ङशस्य नगरी रम्या िन्ध्यपव॑ततरोधसि । 
इशावतीति नाम्ना सा छता रामेण घीमता ॥४।। 


विन्ध्यपवेत की तल्टटी मेँ दक्िण कशावती नगरो वखा कर, 
उसमें छश का बुद्धिमान्‌ श्रीसमघन्द्र हारा राज्याभिषेक छिश्रा 
जाना ॥४॥ 
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श्रावस्तीति पुरी रम्या भ्राविता च लवस्य द। 
अयोध्यां विजनां कृष्वा राघवो भरतस्तथा ॥५॥ 
स्वगस्य शमनोयोग छृतवन्तौ महारथौ । 
एवं सवं निवेाश्च शत्रुघ्नाय महातमने ॥६॥ 
रौर लव फो श्रावस्ती नाम की एक सुन्दर पुरीका देना, 
तथा महारथी श्रीरामचन्द्र एव भरत का योध्या को निजेन कर 
सवगम ज्ञानेकी सैथारिर्यां करना च्नादि श्रयोध्या के ये समस्त 
इत्तान्त छन दूर्तो ने शच्रुघ्न को सुना कर, उनसे कषा ॥५।६॥ 
विरेमुस्ते ततो दूतास्त्वर राजेति चावुवन्‌ । 
तच्छुखा घोरसद्काशं इृलक्षयञ्ुपस्थितम्‌ ॥७॥ 
तुम शीघ्र चलो । यह्‌ एष्ट दूत तो चुप दो गए, किन्तु शन्न 
जीने इस प्रकार का छुलक्तयकारी घोर वृत्तांत युन कर, ॥७॥ 
प्रृतीस्त॒ समानीय काञ्चनं च पुरोधसम्‌ । 
तेषां सवं यथाष्टतमव्रवीद्ररघुनन्दनः ॥८॥ 


पने समस्त सं्ी, पुरजन प्रौर कोचन नामक पुरोहित को 
बुला कर, छन सव को शचयु्न जी ने अयोध्या के समाचर 
सुनाए ॥०॥ 


्ात्मनश्च विपर्यासं भविष्य भ्राठेभिः सह । 
ततः पुत्र्य वीरः सोभ्यपिश्चननराधिषः ।॥&॥ 


साथी यष्मी कक्षा, अवष्म अपने मायो के साथ 
स्वगं जोयगे । तदनन्तर अपने दोनो पराक्रमी पुरां का राज्याभिषेक 
फिमा ॥६॥ 
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सुबाहर्धुर लेभे शत्रधाती च वैदिशम्‌ | 
हविषा कृत्वा तु वां सेनां साधु पुत्रोदंयोः । 
धनं च युक्तं छता वे स्थापयामास पार्थिवः ॥१०॥। 
सुग्राह को मथुरा नगरी फा मौर शक्ुवाती फो वैदिश नगर 
क¡ राजा चना दिया। मथुरा मे उपस्थित सेना श्रौर धन 
केदोमाग कर ्रपने दोनों पुत्रो म बोट दिए । तदनन्तर 
शचुघ् जी ॥१०॥ 
सुबाहुं मधुरायां च वेदिज्े शत्रुधात्तिनम्‌ । 
ययौ स्थाप्य तदायेध्यां रथेनैकेन राघषः ॥११॥। 
सुबाह को मधुरा में शौर शच्ुघाती को चैदिश में स्थापित कर, 
स्वयं एक रथम बैठ खक्ेले दी अयोध्या को रवाना इए ॥१९॥ 
स ददंश महात्मानं ज्वलन्तमिव पाचकम्‌ | 
७ रि ४ द, 
सुष्मक्षौमाम्बरधरं युनिमिः साधमक्षयेः ॥१२॥ 
योध्या में पर्हुच कर, शन्न ने अभ्निद्ैव फो तरह तेजस्वी 
श्रीरामचन्द्र जी के दशेन किए उस समय श्रीरामचन्द्र जी वारीक 
रेशमी वख पिमे हए थे श्रौर सुनिर्यो के खाय चैठे हए ये ॥१२॥ 
सोभिषाद्य ततो सामं प्राज्नलिः प्रयतेन्द्ियः। 
+ ¢ 
उवाच वाक्यं धर्मज्ञ घमंमेषानुचिन्तयन्‌ ॥१३॥ 
शतु जी ने सुक कर प्रणाम किथा श्नौर अपने कततैज्य 
को विचार कर वे घमज्ञ श्रीरामचन्द्रजीसे हाथ जोड कर इस 
प्रकार कदने ली ॥१३॥ 
कृत्वाऽभिषेकः पुतयोद्यो राघवनन्दन । 
तवाञुगमने राजन्‌ विद्धि मां कृतनिधयम्‌ ॥१४॥ 
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हे साम । मेँ अपने दोनो पुरो को राञ्यदे कर, श्रापके साय 
लने को तेयार टो कर भाया हू ॥१४॥ 
न चान्यदपि वक्तव्यमतो वीर न शासनम्‌ । 
विहन्यमानमिच्छामि मदिषेन विशेषतः ॥१५॥ 
प्रतएव ह वीर 1 इसके वारे मे श्राप व्र कोई दूमरी (विपरीत) 
ज्ञान दीजियेगा | कर््ोकिर्ये श्रापक्रो श्राज्ञाको उद्लद्वन कपना 
नष्ीं चादता घनौर श्चापके साथ चलना चा्टता ह ॥६५॥ 
तस्य तां धुद्धिमङ्छीवां विज्ञाय रघुनन्दनः । 
वाढमित्येव शरच्रूघ्र रामो वक्यघ्रुवाच ह ॥१६।॥ 
श्रीरामचन्द्र जीते शत्रध्नजी का एस प्रकार काद्‌ निश्चय 
जान कर, उनसे कष्टा फि, अच्छी चात दहै, तुम जैसा वाहतेष्टो 
वैसादी दोगा ॥१६। 
तस्य वाक्यस्य वाक्यान्ते वानराः कामरूपिणः 
छक्षराक्षपससह्ाश्च समापेतुरनेकशः ॥१७॥ 
श्रीरामचन्द्र जी यह कष ष्टी रहै थे कि, इतने मेँ ^ संख्य यथे- 
चषुरूप-घारी वानर, रीद्व ओर राक्तस अयोध्या में श्रा पहुचे १५ 
सुग्रीवं ते पुरस्छृस्य स्वं एव समागताः । 
ते राम द्रष्टुमनसः स्वगांयाभिुख स्थितम्‌ ॥१८॥ 
स्रीव के नेृतवमे वे स्र वानर स्वगे जाने केलिए तैयार,' 
श्रीरामचन्द्र जी के दर्शन करने को आए ये ॥१८॥ 
देषपुप्रा छ षिसुता गन्धर्वाणां सुतास्तथा । 
रामक्षयं विदित्वा ते सवं एव समागताः ॥१६॥ 
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देवता, श्छषि श्रौर गंधर्वा से उत्पन्न वे सघ वानर श्रीरामचन्द्र 
जीके परलोक जाते फा हाल सुन कर वहां माए ॥१६॥ 
तवाञुगमने राजन्‌ सम्प्राप्ताः स्प समागताः 
ऽस्माभि्गच्छे = 
यदि राम षिनाऽस्माभिगंच्छेष्तवं पुरूषोत्तम ॥२०॥ 
चे फटने लगे--दहे राजन्‌ ! हम लोग तुम्हारे साथ चलने को 
श्राए ह । पुरुषोत्तम राम । यदि तुम. हम लोर्गो को अपने साय 
ल्तिएट विना दी चलते गद रो ॥२०॥ 
यमदण्डमिवो्यम्य त्वयास्म विनिपातिताः । 
एतस्मिन्नन्तरे रामं सुग्रीषोापि महावलः 1२१ 
प्रणम्य विधिषद्वीर विज्ञापयितुु्तः ॥२२॥ 
मानों तुमने यमदण्ड से हमारा घात किथा। इतनेष्टीमें 
सहाबली सुभ्रीव जी वीयेवान श्रीरामजीको प्रणाम कर, षषी 
` नम्रता से बोले ॥२१।२२॥ 
छभिषिच्याङ्गदं वीरमागतोस्पि नरेश्वर । 
तवादुगमने राजन्‌ विद्धि सां ठतनिशयम्‌ ॥२२॥ 
हे नरनाथ! मेँ प्रग्‌ को राज्य देकर तुम्हारे पो पीछे 
चलने का निश्चय फर, तुम्हारे पाख घायार्हू ॥२३॥ 
तेरेषश्ुक्तः काङ्कतस्थो वादमिस्यत्रषीत्स्मयन्‌ ] 
विभीषणमथोवाच राक्षसेन्द्रं महायशाः ॥२४॥ 
सुभ्रीव के यह वचन सुन, मदायशस्वी श्रोरामचन्द्रजी ने 


सुसक्या कर॒ का-'“व हत च्छा" 1 तदनन्तर वे राकखराज 
विभीषण से बोलते ॥ २४ 


६०४ उत्तरकाण्ड 


यावसना धरिष्यन्ति तावच वे विभीषण । 
राक्षसेन्द्र महाचीयं लद्भास्थः त्वं धरिष्यसि ।॥२५॥ 
हे विभीषण । हे मदाबलवान ! जव तक प्रजा रहै, तव तक 
तुम लद्धापुरी मँ राञ्य करते रहना ॥२५ 
यावच्चन्द्रध यंच यावत्तिष्टति मेदिनी । 
यावच्च मत्कथा लोके ताषद्राज्यं तवास्त्विह ॥२६॥ 
जथ तक चन्द्र सूं विद्यमान रै, जव तक यह एथिवी मौजूद 
रहे, जत्र तक मेरी कथा लोक मेँ प्रचलित रहे, तव तक व्दारा 
राञ्य स्थिर हो ।।२६॥ 
शासितस्तवं सचिवेन कायं ते मम शासनम्‌ ¦ 
प्रजाः संरक्त धर्मेण नोत्तरं वक्तुमहंसि ॥२७॥ 
हे मित्र। में मिन्रमावसे तुमको यह राज्ञा देता हूं । अतः 
तुद मेरी आज्ञा माननी चाहिए । ठम ध्मपूवैक प्रजा का पालन 
करो। (मेरे छथन के बाद) ठम सुमे इछ भी उत्तर न 
देना ॥२७॥ 
किचान्यवक्तुमिच्छामि राक्षसेन्द्र महाबल । 
आराधय जगन्नाथमिकष्वाङलदैवतम्‌ ॥२८॥ 
हे राकसेन्द्र ! षे महाबली । मँ तुमसे श्रौर मी इद कना 
चाहता हं । उसे सुनो । इस इदवाकुकु¶ ढे इष्टदेष जगन्नाय है । 
सो तुम इनकी आराधना कस्ते रहना ॥ग्ना। 
तथेति भतिनग्राह रामवाक्यं विभीषणः । 
राजा राक्षसश्ख्यानां राघवाङ्घामनुस्मरन्‌ ॥२६॥ 
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क्योकि ये इंद्रादि देवता्रोंकेमी पृथ्य भौर सदा ्राराध्य 
हं । यह्‌ सुन फर, विभीषण ने धीरामचन्द्र फी वात मानली। 
राक्षसराज विभीषण ने श्रीरामचन्द्रजीकी इस आज्ञा को सदा 
यादं रखा ॥२६॥। 


[ “श्री जगन्नाथ ` जौ से श्रभिप्राय भीरगनाथ से जान पडता ई। 
क्योकि श्रीजगन्नाथ (जो पुरीम है) मद्रा, श्रीकृष्ण श्रौर वलमद्र के 
द्मरधवितार है । श्रत्व इनका प्रादुभवि श्रौकृष्णावतार के पश्चात्‌ मानना 
पदेगा । धौरामावतार श्रीङृष्णावतार के बहुत पूवं का दै । ग्रत. ८ पुरीस्य ) 
श्रीजगनाथ जौ का इच्वाकरुवश के ्राराध्यदेव दोना सगत नदं जान पडता | 
इक्वाकुवश के श्रासध्य कुलदेव श्रीरगनाथ ये, इसका प्रमाण पद्मपुराणा- 
न्तग॑त निम्न उद्धृत -छोको सें पाया मी जाता दै-- 


तावद्रमस्व॒ राज्यस्थः काले मम पद्‌ ब्रज | 
इत्युक्त वा प्रददो तस्मे स्वविश्लेपासदिष्णवे ॥ 
श्रीरगशायिन स्वार्चामिक्वाकु कुलदेवतम्‌ । 
रग विमानमादाय लका म्रायाद्धिमौपणः॥ 


विभीपण्‌ को ्रपने खाथनलेनेका कार्ण यहमभीथाकि, ब्रह्माजी 
विमौषण को ्रमरदोनेकावरदे चुके थे | | 


तमेवणुक्ला काङ्स्स्यो दडमन्तमयात्रवीत्‌ । 
जीविते छृतधुद्धिस्वं मा प्रतिक्नां टथा थाः ॥३०॥ 


विभीषण से यह्‌ कष्‌ 'कर, श्रोरामचन्द्र.जी ने हसुमान जीसे 
कदा हूलुमान । तुम तो अपने जीवन के लिए पूवहीमे निश्चय 
कर चुके हो, सो देखना, अपनी उस प्रतिज्ञा को कीं वृथा सत 
कर डालना ॥३०॥ 
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मत्कथाः प्रचरिष्यन्ति यावष्टोके हरीश्वर । 
तावद्रमस्व सुप्रीतो मदाक्यमसुपालयन्‌ ॥३१॥ 


हे वानरराज्ञ। जव तक स लोक मे मेरी कथाका प्रचार 
रहैगा, तब तक तुम र्षित हो मर्त्यलोक मे वास करना ॥३१॥ 


एवयुक्तस्तु हञ्चमान्‌ राघवेण महात्मना । 
वाक्यं षिज्ञापयामाप्त पर हपमषाप च ॥२२॥ 


जव श्रीरामचन्द्रजी ते णेखा कदा, तव हर्षितो युमान जी 
ने उनसे कदा ॥३२॥ 


यापत्तव कथा लोके विचरिष्यति पावनी ! 
तावहस्थास्यामि मेदिन्यां तवाज्ञामहुपालयन्‌ ॥३३।। 
हे भगवन. ! जव तक इम प्रूथिवीतल पर पवित्र करने वाली 
तुम्दारी कथा का प्रचार रहैगा, तष तक मेँ भापकी भाज्ञाका 
पालन करता हसा जीता रहुगा । तदनन्तर नद्या के पुत्र बुद्ध 
जाम्बवान से ॥३३॥ 


नाम्बघन्तं तथोक्ता तु शद बद्यसुतं तदा । 
मेन्दं च द्विषिदं चैव पश्च जाम्बवता सह । 
यावत्कलिश सम्पापस्तावज्जीवत स्वंदा ॥३४॥ 
तथा मद पत द्विविद से भी श्रीरामचद्र जीने काफि तुम 
कलियुग प्रदत्त होने तक जीवित रहो ¡ इस प्रकार महावीर 


ददमान, विभीषण, ब्र्चा के पुत्र बद्ध जाम्बवान, मद्‌ अर द्िविद्‌ 
दन पावो को श्रीरामचद्र जीने याज्ञा दी॥३४ा 
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तदेवभुकवा कार्यः सवस्तानक्षवानरान्‌ 


उवाच वादं गच्छध्वं मया साधं यथोदितम्‌ ॥३५॥ 
इति श्रष्टोत्तरशततमः सर॑ः ॥ 
इस प्रकार उन पार्चोकोश्राज्ञा दे, श्रीरामचन्द्रजी ने अन्य 
ससस्त बानरो ओर भालुरघो सेका कि अपनी इर्छा ॐ अलु्ार 
तुम खम मेरे साथ चलो ॥३५॥ 
उचरकार्ड का एर सौ श्राटवों सरग समाप्त हुख्ा । 
~= ४-- 


नवाधिकशततमः सर्गैः 


--:०:- 


परभातायां तु श्वा पृथुवक्षा महायशाः । 
रामः कमलपत्राक्षः पुरोधसमयान्रषीत्‌ ॥१॥ 
जव रात बीती सीर सवेश हुमा, तच विशालवक्तःस्थल बाले 
यशस्वी एवं कमललोचन श्रीरामचन्द्र जी अपने ( कुल ) पुरोहित 
वपिष्ठजी से बोले ॥९॥ 
ग्निरोतरं ्रनलग्रे दीप्यमानं सह दिजः । 
वाजपेयातपत्रं च शोभमानं महापथं ॥२॥ 
ब्रह्मणो द्वारा मेरा प्रञ्वल्तित अमिदोत्र सौर वाजपेय का अत्यंत 
शोमायमान छत्र सहापथ फी शोभा चद्ति हए आगे भागे 
चले ॥२॥ 
ततो बसिष्ठस्तेजस्वी सवं निरवशेषतः । 
चकार विधिवद्धमं महामास्यानिकःं विधिम्‌ \३॥ 
श्रोरामचन्द्रजीके ये वचन सुन तेजस्वी वसिष्ठ जी ने मदा- 
भ्रस्थानोवित विधि के श्चनुसार सव धमेङृत्य किए ॥३॥ 
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ततः हकषाम्बरधरो वर्च मावतंयन्‌ परम्‌ । 
ङुशान्‌ शरृहीत्वा पणिभ्यां सरयु प ययावय ॥४॥ 
तदनन्तर श्रीरामचन्द्र जी मदीन रेशमो वल पषठिने हुए वैदिक 
म्रा का उचारण करते हुए भौर यमे ङश लिए इर, सस्य, 
नदी की च्रोर चले ॥४॥ 
अभ्याहरन्‌ कचिक्किचिनिश्ेष्टो निःसुखः? प्रथि । 
निजंगाम यृहात्तस्मार्दप्यमानो य्याऽ्गुमान्‌ ।॥५॥ 
वे चलते समय बेदमं््रो के सिवाय न तो कुचं भौर बोलते ये 
प्रौरनच्िसी प्रकारक्ती ॐ चेष्टादही करतेथे,वे ककरो अीर 
काटो की कुद्य भी परवाह न कर, उधार पैर प्रकाशमान सूरयेकी 
तरह अपने घर से निकले ये ॥२॥ 
रामस्य दक्षिणे पाश्वं पञ्चा श्रीः स्ुपभिता । 
सव्येपि च सहीदेवी रन्यवसायस्तथाऽ्ग्रतः ॥६॥ 
उस्र समय श्रीरामचन्द्रजी की दाहिनी शरोर साक्तात््‌ लचमी 
मौर वामभाग मनँ भूदेवी तथा उनके खागे सदारशक्ि चती ।।६। 
शरा नानाविधाश्चापि पञुरायत्तयुत्तमम्‌ । 
तथाञ्थ्युधाश्च ते सरवे ययुः पुरुषविग्रहः ॥७) 
विविध प्रकार के वाण्‌, इत्तम घलुष श्रौर श्रीरामचन्द्र जीके 


सस्त आयुध, पुसरष का रूप धारण कर, उनके साथ साथ 
जारे थे ॥७॥ 


वेदा जाद्यणखूपेण गायत्री सवेरक्षिणी । 

शोकारोऽथ वषट्कारः सर्वे राममनुव्रता; ॥८॥ 

१ निःसुखः पथि-पादुकादिसुखसुपेच्यशकंराकण्टकानाधा सोदढमुदुक्तः | 
गो० ) २ व्यवसायो--न्यवसायशरक्तिः-खदारशक्तिः । ( रा० ) 


व 
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ऋषयश्च महारमानः सवं एव महीसुराः । 
॥ 
अन्वगच्छन्‌ महात्मान स्वगदढारमपारतम्‌ ॥€॥ 
बराह्मण का रूप घारर किए सव वेद्‌ तथा सव की रक्ता करने 
वाल्ती गायत्री, ओंकार, चषट॒कार त्तथा श्नन्य चदे चड़ षि तथा 
समस्त नाद्यर्णो की सरडली-ये खथ के सव स्वगे का द्वार खुला 
हुष्मा देख कर श्रीरामचन्द्र जी फे खाथ चले जाते ये ॥८॥६॥ 
तं यान्तमनुगच्छति दयन्तःपुरचराः च्ियः। 
¢ 
स्ृद्धवललदासीकाः सदषवरकिङ्ूराः ।॥१०॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के पे पी रनवास की सव सियो, वृदे 
वालक, दिजडे, दासि्यो नोकरो के साय चल्ती जाती थीं ॥१०] 
सान्तःपुर्व भरतः शत्रुघ्नसहितो ययौ । 
रामं गतिषु पागम्य साधिहोत्रमशुव्रतः ॥११॥ 
श्मपने सपने रनवार्खो के साथ भरत श्रौर शच्युष्न मी अभिष्टोत्र 
सित श्रीरामचन्द्र जी के साथजारदे थे ॥९९॥ 
ते च स्वे महात्मानः सायिहोत्राः समागताः । 
सपुत्रदाराः काङ्त्स्यमनुनग्धुपेह्यमतिम्‌ ॥१२॥ 
मदार्मा बराह्मण, पने पने अग्निदोर््रो सित तथा कियो 
मौर पुत्रो को साथल्िए्‌ हुए सदामतिमान श्रीरामचन्द्र के पी 
पी जा रदे ये ॥९२॥ 
मन्विणो मृत्यवगांश्च सपुत्रपशचुवान्धवाः । 
सवं सदायुगा राममन्वगच्न्‌ प्रहृएटयत्‌ ॥१३॥ 
सव सत्री तथा श्रन्थ नौकर चाकर, पशु, चालक ओौर भाई 
धन्दौ को साथ लिये हुए, वड़े च्रानन्द्‌ ॐ साथ चले ॥१३॥ 


३ वषवराः--नपुंखका. । ( गो० ) 


वनु, नुक, शक ण्ये षन 
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ततः सवाः प्रकृतयो दृषपुषएटननाहताः | 
गच्छन्तमनुगच्धुन्ति राघव गुणरिताः ॥१४॥ 
समस्त प्रजाजन दृषटपुषट हो, श्रीरामचन्द्र जी के गुर्णो पर 
मोदित टो कर, उनके पीले पीले चल रहे ये 1१४॥ 
ततः सस्रीपएुमांपस्ते सपक्षिपश्चुवान्यवा;# । 
राघवस्यानुगाः सच दृटा विगतकरमपाः ॥१५॥ 
वे खली ौर पुरुप श्चपने भाई वरदो सित तथा पशु पक्िरयो 
को साथ लिए हए, दर्बित अन्तःकरण से एवं निष्पापो, श्रीराम 
न्द्र जी फे पीले पीले चले ॥१५॥ 


स्नाताः प्रयुदिताः सवं हृएाः पृष्टाश्च वानराः । 
ददं किलकिल्ताशब्दैः सव॑ राममनुवतम्‌ ॥१६॥ 
सव वानर स्नान कर प्रसन्न श्रौर हृष्टपुष्टं दो किलकारियों 
मारते, श्रीरामचन्द्र जी के पीर पीठे दौढ़ते चले जाते थे ॥१६॥ 
न तत्र कथिदीनो वा व्रीडितो वापि दुःखितः। 
हृष्टं परथुदितं सवं वभूव परमादयतम्‌ ॥१७॥ 
उस खुदाय मे उस समय कोई मी दुःखी या इटा अथवा 
ञ्जित नक्ष देख पड़ता धा । प्रत्युत सष प्रसन्नवदन देख पडते 
थे । यष एफ विलक्तण घात थी ॥१७] 
र्टुकामोथ निर्यान्तं रामं जानपदो जनः 
यः भर्षः सोपि दृष्टैव स्वगांयानगतो शुदा ॥१८॥ 
उख खमय जो जोग देशान्तर्यो से श्रीरामचन्द्र जी के दशन 
करने फोश्ाएये, षे मी उनके पीठे दो लिये ये ॥१८॥ 
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चऋछक्षवानररक्षांसि जनाश्च पुरवासिनः 
्रागच्छन्‌ परया भक्त्या पृष्ठतः सुसमाहिताः ॥१६॥ 
जितने री वानर, राक्षस श्रौर पुरवबासी मनुभ्य थे, वे सघ 
के सघ वदे अ्रनुराग से भौर सावधानता पूवकं श्रीरामचन्द्र जी 
के पीष्ठे पी चले जाते ये ॥१६॥ 
यानि भूतानि नगरेप्यन्तर्धानगतानि च । 
राघवं तान्यनययुः स्वगाय सु पस्थितम्‌ ॥२०॥ 
यष्ी न्ह; बलिक अयोध्या म रने बाते भररश्य घात्मा््भी 
स्वर्मप्रा्ि की कामना से श्रीरामचन्द्र जी के पी पी गई ॥२०॥ 
[ टिप्पणी-दइ प्रमाण से पता चलता दै षि रामायण काल म 
मी रखी ग्रामा थी जो भूलोक (छएण00०पप5ा)18) मं रहकर समय 
तरिताते ये | || 


यानि पश्यन्ति कङ्कत्स्थं स्थावराणि चराणि च। 
सर्वाणि रामगमने अनजग्धुरि तान्यपि ॥२९१॥ 
जोजोस्थाषर ्नौर जङ्गम जीव श्रीरामवन्द्र जी फो जाते 
देखते, वे ख भी उनके पीछे लग ज्ञेते थे ॥२९॥ 
नोच्छपत्तदयोध्यायां सुसष्ष्ममपि श्यते । 


तियम्योनिगताश्चेव सवे राममनव्रताः ॥२२॥ 
इति नवाधिकशततमः सगः ॥ 
उस समय अयोध्या मे जितने श्वाघ लेते वले कीट पतंग 
श्मौर तियैयोनि चालते जीव थे, वे सवी श्रीरामचन्द्रकेसाथषहो 
लिये थे ॥२२॥ 
उत्तरकाण्ड का एकसौ नवां सर्ग-समाप्त हा । 


---*© ¢ ~~~ 
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यध्यधयोजनं गला नदीं पश्वान्युखाभिताम्‌ । 
सरयूं पुण्यसलित्तां ददं रघुनन्दनः ॥१॥ 

इस भ्रकार चलते चलते जब बे श्रयोध्या सरे लगभग दो कोस 
निकल गए, तवर श्रीरामचन्द्र जी ने पवित्र प्रवाह से पञिमकी 
रोर वहने बाली सरयू नदीक्ो देखा ॥१॥ 

[ टिप्पणी--उस समय कौ ्रयोष्या वतमान उजाड श्रयोध्या कौ 
तरह सरयू के तट पर बसौ हुई नदी थौ, इससे यह न खमभैना चादिएट । 
उस समय की ग्रयोध्या का विस्तार लदन कौ तरह कितने दौ मलो में 
या राजभवन से, उस समय, सरयू का फासला दो कोस- चार मौल 
था | | 

तां नदीमाङृलाव्ती सवतरानुससनरुपः । 
श्ागतः सप्रनो रामस्तं देशं रघुनन्दनः ॥२॥ 
श्रीरामचन्द्र जी सवलोर्गोको साथ लिये हुए वरो श्रौ 
तर्न से घ्ुशोभित सरयू के तट ( गोप्रवारक-गुप्तार घाट ) पर 
पहुचे ॥२॥ 
रथ तस्मिन्‌ यहं तु बरह्मा लोकपितामहः 
सर्वेः परितो देवेभूषितेश्च महात्मभिः ॥२॥ 

इतने भँ लोकपितामष्ट नश्चा जी समस्त देवतां भौर 
महात्मा छषरियो फो अपने साथ लिये हुए ॥३॥ 

श्चाययौ यन्न कङ्कुरस्थः स्वगाय सधरुपर्थितः । 
विमान शतकोरीभिर्दिव्याभिरभिसंदतः ॥४॥ 


दशाधिकशतततसः सगः ६१३ 


सौ करोड विमानो सदित वों अप, जहाँ श्रीरामचन्द्र जी 
स्यगं ज।ते ॐ क्लिप खत ये 1४ 
दिग्यतेनोतं व्योम ज्योतिभूतमनुत्तमग्‌ । 
स्वयपरभैः स्वतेजोभिः स्वर्मिभिः पुण्यकमेभिः ॥\॥ 
खस समय श्र'काशमरडल (देववा्धो के) दिव्य तेज से पुण 
हो, चमक रहा था। क्योकि चड़ बड़ तेजस्वी योर पवित्र कीति 
सम्पन्न स्वर्गवासी जीवगण ! चर्या जीकै साथ वं प्राप हए 
ये ) 1५ 
पण्या बाता ववुश्च गन्धवन्तः सुखप्रदाः । 
पपात पुष्पटृष्टिश्च देवैशं्ता महौघवत्‌ ।६॥ 
उस समय सुगन्धित एवं सुखद पवन चलने लगा । देवता 
त्तोग पुष्पो फी भरपूर धृष्टि करने लगे ॥६॥ । 
तस्मिस्तू्यैश्तैः कीणं गन्धवांप्परसां इते । 
सरयुसलिलं रामः पद्भ्यां सषुपचक्रमे ॥७॥ 
सैको दुन्दुभियो बजाते हु गन्धर्वा श्रौर अप्छरार्घो से बह 
स्थान मर गया, तब श्रीरामचन्द्र जी पैदल ष्ठी सरयू के जल 
भें घुसे ॥५॥ . 
ततः पितामहो बाणीमन्तरिक्षादभापत | 
श्रगच्डं विष्णो भद्रं ते दिष्टया प्राप्नोषि राघव ॥<।॥ 
उस समय चाकाश से ब्रह्माजी वोत्ते-हे विष्णो! हे राघव । 
आइये । तुम्दारा मंगल .दो । तुम हमलोगों के सोभाग्यदीसे 
छपे लोकमेश्नारहे दो ॥८॥ 
भ्रातमिः सदं देवाभेः प्रविशस्व स्वकां तयप्‌ । 
--चोभिच्छंसि परहवाद्ये गं लु प्रविश सिका 1६1 ` ` 
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देवताश्नेः के समान फान्तिवाल्ते मादर्यो सद्टित तुम भपने 
प्रियललोक मे पधासे | है महावा । जिस शरीरम तुम प्रवेश 
करना चा्टते दो, रसम प्रवेश करो ॥६॥ 
वैष्ण्ीं तां महातेजो यद्वाऽऽकाशं सनातनम्‌ । 
स्व हि लोकगतिर्दव् न त्वां केचिसजानते 1१०] 
तुम चष्टे विष्णु के शरीर मेँ थवा इस सनातन ( अनादि ) 
सकाशरूपी निज शरीर मे प्रवेश करो। दे देव ।तुम दी 
समस्त जोक फी गति हो । तुमको कोद नदीं जानता ॥१गा 
छते मायां विशालाक्षीं तव पूवेपरिप्रहाम्‌ । 
त्वामचिन्त्य महद्‌ भूतमक्षयं # चाजरं तथा । 
यमिच्छसि महातेजस्तां तलं परविश स्वयम्‌ ॥११॥ 
हे भगवन्‌ ! वे विशालनेत्री ज्ञानशक्िरूषिणी तुम्हारी माया 
जानकी ही तुमको जानती ह, जो तुम्हारी पददिली पत्नी च्ादि- 
शक्ति द । तुम च्रचिन्त्य, महाभूत, अक्तयय भौर अजर दौ । हे मदा- 
तेजस्वी । तुम जिस शरीर में चाहो उसमे स्वय प्रवेश करो ॥१९॥ 
पितामहवचः श्रुता विनिरिचत्य महामतिः| 
विवेश वैष्णवं तेजः सशरीरः सहानुजः ॥१२॥ 
मह्टामतिमान्‌ श्रीरामषन्द्र जी घ्रह्माजी की इस सुति को सुन, 
मोर ( उनकी बातों पर ) विचार कर, वैष्णवी तेज में प्रवेश कर 
गए ॥१२॥ 
ततो षिष्णुमय देवं पूनयन्ति स्म देवताः | 
साध्या मरुद्गणाश्चेव सेन्द्राः साधनिपुरोगमाः ॥१३॥ 
% पाखान्तरे-““सर्वसग्रहम्‌ 1 
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खस समय विष्णणुमय मगवान्‌ श्रीरामचन्द्र का खव देवता 
साभ्य, मरुद्गण, इन्द्र गौर अग्निदेव, पजन करने लगे ॥१३॥ 
ये च दिव्या छषिगणा गन्धर्वाप्सरसश्च याः । 
सुपणनागयक्षाश्च दैत्यदानव पक्षसाः ॥१४॥ 
तथा जो अन्य त्रह्र्षि, अप्तराएं, नाग, सुपण, यक्त, दैत्य 
दानव न्नौर राक्नस ये ॥१४॥ 
सवं पृष्टं प्रमदित सुसम्पूणमनोरयम्‌ । 
साधर साध्विति तैरदषेस्िदिवं गतकरमपषम्‌ ।१५॥ 
वे सच श्रत्यन्त र्षित हुए । उन सव की मनोभिल्लाषारे पूरी 
हृ । वे साघु साधु कष्ट फर, उनकी स्तुति करने लगे ! खारा 
स्वगे पविन्न ष्टो गया ॥१५॥ 
श्रथ विष्एमहातेनाः पितामहश्ुवाच ह । 
एषां लोकं जनौधानां दातुमहसि सुत्रत ॥१६॥ 
तव मक्षतेजस्वी भगवान्‌ विष्ण ब्रह्मा जी से षोले-्े सुत्त । 
ये जितने जीव सेरे साथथापरह, इन सबको स्वगेमे रहनेके 
लिए तुम उत्तम स्थान बतला भो ॥१६॥ 
इमे हि सवे स्नेहान्‌ मामञ्ुयाता क््यशस्िनः। 
भक्ता हि भनितव्याश्च च्यक्तात्मानश्च मत्कृते । १७ 
ये सब लोग मेरे स्नेह क वशवर्ती्टो मेरे साथच्लेभारहै।ये 
यशस्वी द नौर मेरे भक्त द । मेरे पीट इन लोगों ते अपने शरीर 
तफ त्याग दिए ई । अतः इन पर छपा करना मेरा छत्तेव्य है ॥ गो 
तच्छं त्वा पिष्णुवचनं बह्मा लोकगुरुः भुः ¦ 
लोकान्‌ सान्तानिकान्नाम यास्यन्तीमे समागताः ॥१<॥ 
# पाठान्तरे--“"मनस्विनः }” 
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विष्णु भगवान्‌ ऊ वचन सुन कर लोकपितामह व्रह्माजी 
कटने लगे छि, यष्ट सव तुम्हारे भक्त सन्तानकरं नामक लोक 
मेजाकर सुख से रदं ॥१८॥ 
यच्च तियंग्गत किश्िच्वामेषमनुचिन्तयत्‌ | 
भाणास्त्यक्ष्यति भक्त्या वे तत्‌ सन्ताने विवत्स्यति॥१६॥ 
(येतो तुम्हारे साथश्राए ह इनकीतोवातही न्यारीह) 
हे भ्रभो।जो तियैग्योनि वाजे जीव भी तुम्हारा ध्यान करते ष्ुए 


शरीरत्याग करेगे, वे भी इन्दं सन्तानक लोर्को मे निवास 
फरेगे ॥१६॥ 


सवैः बरहमगुणेयंक्ते ब्रहमलोकादनन्तरे । 

वानराश्च स्वक योनिमृक्षश्चैव तथा ययुः ॥२०॥ 

येभ्यो विनिःखताः सर्वं सुरेभ्यः सुरसम्भवाः। 

तेषु भ विषिशे चैव सुग्रीवः सूयेमण्डलम्‌ ॥२१॥ 

यष्ट सन्तानक लोक त्रह्यलोऽ से म्लिहृए ह ्रौर ब्रह्मलोक 

के समान दही (श्रत्‌ नलो मे भी सव प्रकारके सुखदहै। 
इन लोर्कोके रटने षार्लो कोन्रह्याके साथी मुक्तिहोती दहै) 
वानर शरोर रीं जिन जिन देवतानं के अर्शो से उत्पन्न हुये थे, 
वे चन्दीं उष्टं देवतार्श्रोमे लीनो गए । सुम्रीव सूयंमश्डलमें 
पवेश कर गए ॥२०।२९॥ 

पश्यतां सवंदेवानां स्वान्‌ पितृन्‌ प्रतिपेदिरे । 


तथा चुवति देवेशे गोपरतारसुपागताः ॥२२॥ 
न्य सव रीष वानर (न्रह्या जी के इन वचर्नो को छन 
गोप्तारघार में जा ओ्ौर शरीर व्याग फर पने अपने पूर्वजो से ) 
सव देवता्थंकेसामनेद्ीजा भिज्ले॥२२॥ 
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मेनिरे सरथं सर्वे हषपूणाभु विह्छवाः । 
वगाद्यापु यो यो वै भाएंस्त्यक्त्वा प्रहृष्टवत्‌ ॥२३॥ 
न्यलोर्गोनेमीदर्षितहो खो से ( अआनन्द्के) ध्ोंसू 
वदते हए, सरयु मे स्दान कर अपने शरीर त्याग दिए ॥२३॥ 


मायुषं देहधुत्छस्य विमानं सोध्यरोहत्‌ । 
तियैग्योनिमतानां च शत्तानि सरयुजलम्‌ ॥२४॥ 
उसी क्ष्ण वे खव मनुष्य शरीर व्याग कर श्रौर दिव्य शरीर 
पाकर, विमार्नो मेजा वेढे! कों तक क, सैकूडां तिर्यग्योनि 
चाति (पशु पकती ) भौ सरयू मे स्नान र ओर शरीर व्याग, ॥२९॥ 
संप्राप्य त्रिदिवं जग्ध, भमासुर्वपूपि च । 


दिव्या दिव्येन पुषा देवा दीप्रा इवाभवन्‌ ॥२५॥ 
घदे उञ्ञयत्त शरीरो फे पाकर घौर विमानो मे वेठस््रगंङेा 
गए भौर वरो वे खव देवताध्रों की तरह शोभायमान होने 
लगे ॥२५॥ 
गला तु सरयुतोय स्थावराणि चराणि च । 
प्राप्य तत्तोयविष्छेदं देवलोकमुपागमन्‌ २६ 
स्यां ष्वर, क्या श्रचर, ज्ञितने प्राणी ये, वे उप समयस्य 
मे स्नान कर मोर्‌ शरीर त्याग कर, स्वगेगासी हए ॥२६॥ 
तस्मिन्नपि समापन्ना खक्षवानरराक्षघाः । - 
तेऽपि स्वगं पिविदयुदेहालिक्षिप्य चाम्भसि ॥२७॥ 
री, बानर प्नौर राक्षर्षोर्भेसे जिस जिशने उम समय 


सर्यूके जल मेँस्नान क्रिएऽवे खरयफेजलमे जपना शरीर 
स्याग, स्वगं सिघारे 1२७) 


६१८ उम्तरकफार्डे 


ततः समागतान्‌ सवान्‌ स्याप्य लोकयुरुदिवि । 
डैः भभुदितैरदेयेजंगाम त्रिदिवं महत्‌ ॥२८॥ 
इति दशाधिकशततमः सर्ग. ॥ 
इस प्रकार लोकपति न्रह्या जी सव जीर्वो के उत्तम लोर्ोमें 
रिका, हवित होते हए सव देवता खदित स्वगं का चले गए ॥२८॥ 


उत्तरकाण्ड का एकसौ दश्वो सगं समाप्त हु्रा | 


© 
एकद्शोत्तरशततमः सगः 
[3 ४- 
एताबषदेतदाख्यानं सोत्तर त्रह्मपूनितम्‌ । 
रामायणमिति ख्यातं मुख्यं वादमीकिना तम्‌ ॥१॥ 
महर्षिं बाल्मीकि जी की वनाई यदह इतनी दी उम्तरकार्ड युक्त 
रामायण है,जो रामायणके नामस प्रसिद्धहै सौर ब्रह्माजी 
द्वारा प्रशंसितः है ॥१॥ 
ततः प्रतिष्ठितो विष्णु; स्वगललोके यथा पुरा । 
येन व्यापुमिदं सवं त्रैलोक्यं सचराचरम्‌ ॥२॥ 
जो भगवान्‌ विष्णु चराचरमय तीर्न लोर्कोमे व्याप्तहै, वे 
भगवान्‌ विष्टु, पूवेवत्‌ स्वगे मे जा विराजे ॥२॥ 
ततो देवाः सगन्धवाः सिद्धाश्च परमयः । 
नित्य शृण्वन्ति सृष्टाः काव्यं रामायणं दिषि ॥२॥ 
तव से स्वै मे देवता, गन्धव, सिद्ध श्नौर म्पि इस रामायण 
कान्य फ नित्य हरित रो सुनने लगे ॥६॥ 


एकदशोत्तरशतवमः सगः ६१६ 


इदमास्यानमायुष्यं सौभाग्यं पापनाशनम्‌ । 
रामायणं देवषमं श्राद्ध भरावयेह्‌ पुधः ।४॥ 
यह्‌ उपाख्यान ( कथा ) श्रायुष्य श्नौर सौभाग्य का बढ़ाने 
वल्लाश्मर पापका नाश करने बालादहै। यद कान्य वेद्‌के 
समान है । परिडितों के श्राद्धकाल में इसे सुनाना चादिए ॥४॥ 
अपुत्रो लमते पुत्रमधनो लभते धनम्‌ । 
४५ 
सवपापः प्रसच्येत पादमप्यस्य यः पठेत्‌ ।५॥ 
इषे पटने भ्रौर सुनने से अपुत्र को पुत्र भौर निधंनी फो 
घन मिलताद्ै। जो इस कान्य के किसी एक श्लोक का पक पाद्‌ 
भी पदता है, षद्‌ समस्त पाणो से छुट जाता है ।॥शा 
पापान्यपि च यः कुयादहन्यहनि मानवः । 
पटत्येकमपि श्लोकं पापात्‌ स परिय॒च्यते ॥६॥ 
जो जन निव्य विधिध प्रकार ढे पाप करता है, बह्‌ (भी) इस 
काव्य का एक ही शलोक पटने से सव पार्पो से दट जाता है ॥६॥ 
वाचकाय च दातव्यं चस पेज हिरण्यकम्‌ | 
थ 
वाचके परितुष्टे तु तुष्टाः स्युः सवदेदताः 1७ 
इख काव्य के सुनाने ब्तिको कपटे गौ योर सुवणं देना 
चाहिए । क्योकि उसके सन्तुष्ट होने से समस्त देवता सन्तुष्ट 
होते ह ७ 
पठदाख्यानमायुष्य पठन्‌ रामायणं नरः| 
सपुप्रपोघ्रो लोकेस्मिन्‌ मत्य चेह महीयते ॥८॥ 
इस श्रायुर्वद्धेक रामायण नामक भाख्यान का पाठ करने से, 
मनुष्य इख लोक मेँ पुत्र पोत्रा का षाताहै सौर भन्तमेस्वगं म 
भी उसकी प्रतिष्ठा ( सम्मान ) होती है ॥५॥ 


( २ ) 


विश्वामिघ्रान्तरद्चाय मिधिलानगरीपतेः। 
भाग्यानां परिपाकाय भव्यरूपाय मङ्गलम्‌ ॥८॥ 


पिद्रभक्ताय सततं भ्र।तभिः सह सीतया । 
नन्दिताखिललोकाय रामभद्राय मद्धलम्‌ ॥६॥ 


त्यक्तसाकेतवासाय चिच्रकूटपिष्ारिे । 
सेव्याय सवयमिनां धीरोदासाय मद्लम्‌ ॥१०॥ 


सोमित्रिणा च जानक्या चापवाणाल्िधारिणे । 
घसेव्याय सदा भक्त्या स्वामिने मम मङ्गलम्‌ ॥११॥ 
दर््श्टारण्यवासाय खरिडतामरशत्रवे । 

गृध्रराजाय भक्ताय युक्तिदायास्तु मज्ञलम्‌ ॥१२॥ 


सादर शरीदत्तफलमूलाभिलापिणे । 
सोलभ्यपरिपूरणीय सरबोद्रिक्ताय मङ्गलम्‌ ॥१३॥ 


हु मर्समवेताय दरीशामीष्टदायिने । 
वालिप्रमथनायास्तु महाघीराय मद्धलम्‌ ॥९४॥ 


श्रीमते रघुवींराय सेतूल्लक्छितसिन्धवे । 
जितरा्तसाराजाय रणधीराय मञ्नलम्‌ ॥१५॥ 


साद्य नगरीं दिव्यामभिषिक्ताय सीतया । 
राजाधिराजराजाय रामभद्राय मङ्गलम्‌ ॥१६॥ 


मञ्जलाशासनपरैमेदाचाये पुरोगमैः ] 
सर्वैश्च पूर्वे रा वर्यः सत्कृतायास्तु मङ्गलम्‌ ॥१७॥ 


--*-- 


(. ~ 


माध्वसमरद्‌ायः 

स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम्‌ 

न्याय्येन मार्येख सदी मदीशाः! 
गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु निस्य 

लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु ॥१॥ 
काले चतु पर्जन्यः परथिवी सस्यशालिनी । 
देशोऽयं क्षोभरदितो नाह्मणाः सन्तु निमेयाः {या 
लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पररभवः 
येषाभिन्दीवरश्यामो हृदये सुप्रतिष्ठितः ॥३॥ 
सज्ञलं कैसलेन्द्राय मदनीयशुखाब्धये । 
चक्रवतिनूजाय सखाचेभौमाय मञ्ञलम्‌ ॥४॥ 
कायेन वाचा मनसेन्द्रयेवां 

बुद्ष्यार्मना बा प्रकृतेः स्वभावात्‌ 
करोमि यद्यटसकणं परस्मै 

नारायणायेति खमपेयामि ॥५॥ 





स्मातंसम्पदायः 

स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां 

न्याय्येन मार्गेण सदी सष्टीशाः] 
गोन्रा्यणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं 

लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु ॥१॥। 
फाले वषेतु पजेन्यः प्रथिवी सस्यशालिनी । 
देशोऽयं क्तोमरदितो त्राक्षणाः सन्तु निर्भयाः ॥२॥ 
अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुन्निणः सन्तु पौत्रिणः । 
छअधनाः सघनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्‌ ॥३॥ 


( £ 
चरित रघुनाथस्य शत्तकोरिश्रविस्तरम्‌ ! 
एकैकमक्तर प्रोक्त महापातकनाशनम्‌ ॥४॥ 
श्वन्‌ रामायण भक्त्या यः पाद पदमेव वा | 
सख याति ब्रह्मणः स्थान ब्रह्मणा पूज्यते सदा ॥५॥ 
रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे । 
रघुनाथाय नाथाय सीत्ताया" पक्तये नम \६॥ 
यन्‌ मङ्गल सदखाक्ते सवदेवनमस्छृते । 
चृत्रनाशे समभवत्तत्ते भवतु मदग लम्‌ ॥५॥ 
मद्धल कोसलेन्द्राय म्टनीयगुणास्मने | 
चक्रवर्सितनूजाय सावेमोमाय मद्वलम्‌ ॥८॥ 


यन्‌ मद्धल सुपणंस्य विनताकल्पयत्‌ पुरा । 
भमत प्राथंयानस्य तन्ते भवतु मद्धलम्‌ ॥६॥ 


्रमरतोत्पादने दैत्यान्‌ छतो वञ्जधरस्य यत्‌ । 
प्द्तिमद्नल प्रादात्तत्ते भवतु मङ्गलम्‌ ॥१०॥ 
त्रीन्‌ विक्रमान्‌ प्रकमतो विष्णोरमिततेजसः । 
यदासरीन्‌ मन्गल राम तत्ते भवतु मन्ञलम्‌ ॥११॥ 


ऋतवः खागरा द्वीपा वेदा लोका दिशश्च ते। 
मन्नलानि महाबाहो दिशन्तु तव स्वेदा ॥१२॥ 


कायेन वाचा मनसेन्ियेवां 


बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेः स्वभावात्‌ । 
फःरोमि यदयत्सकल परस्मै 


नारायणायेति समषयामि ॥१३॥ 


=-* © ~~~ 


श्रीमद्रामायण श्रनु्ठानविधि 
9 
“बालोः वंशकरः प्रोक्तो 
“'श्रयोध्या उयाधिनाशनः। 
“श्मरश्योष्यभयंः' क्ती 
“किष्किन्धा? भित्रदायकः ॥ 
1... 
सुन्दर शोक्त्त च 
“युद्ध शत्रुप्रणाशकः | 
“उत्तर” श्रवणात्‌ पुरां 
नोत्तरं विथते फलम्‌ ॥ 


पाठक्रम-कार्विर, माघ ओर चैत्र मासो ङे शुक्ल पर्त 
पद्मी णो पुनर्षसु होने पर खख दिन से श्रो मद्रामयर्‌ 
क्षा पाठ रस्म करना चादि । भरति दिन २० सगं फे हिसाव से 
पाठ फर के नौर पुष्य न्तत मँ राज्याभिषेक फर पारायण समाप्र 
करे । प्रायः भाबुकजन उत्तरकाण्ड का पारायण घर में 
सैठ कर नदीं करते । ओर सवं प्रथम उत्तरकार्डे फा पाठ कर 
छन्त मे बालकारड से युद्धकाण्ड तक पाठकर पारायण समाप्त 


करते है । 


विशेष--पाठ फरने फे पूवं सुमान जी सिते भगवान्‌ 
सीता राम का सोडशोपवार पूजन करे सौर जवतक पाठ फर 
तष तक (श गनी दाहिनी योर) एक घत दा दीपक, केसर-मिध्रित 
चन्दन से फिसी तास्नपात्र पर षटुकोगा यत्र बनावे अौर उख पर्‌ 
ष्वावल विद्धा फर, उन षाव पर रखदे। पारु समाप्त दोने पर्‌ 
्रसिदिन उख पाठेफल को सीतारामापैणु करदे) जिस दिनि 
बा० रा० घ०~-र४ 


(9 


पट्चभिषैक हो, उस दिनि यथाशक्ति व्राक्षणभोजन फरापे भौर 
श्रीहन्ुमसीत्यथं {नसे को ५गुरधानी लिल्लावे ] 

पाट करते समय रन्तर या पृ्वाभिमुख चैठे शौर जितने दिर्ना 
पाठ करे, उतने दिनो पृणरूपेण त्द्यचयं से रद । छपामागे की 
दृतवन करे । स्नान कर सफेद वस्त्र धारण शरे। भूमिपर 
शयन फरे । एक वार दविप्यान्न यथाविधि भोजन करे । मलमूत्र 
विसर्जन कर, शरीर शुद्धि करे । खीप्रसङ्ध न करे । जूते न पष्टिने । 
बाल न वनवावे । भि्याभाषण न करे ] कोष न #रे । म्लेच्छो 
एव अ्छश्यो का नतो स्पशं करे भौर न उनसे वात्तचीत 
करे । पवित्रता से रे । ) 

(--रिप्पणी-- यद साधारण पारायण विधि दै। विगेष विधि 
उपयुक्त पात्र मिलने पर वतलाई जा कप्तौ है । ] 


# मुज हुए गेह मे गुड़ मिलाने से गुरधानी बनती दै । 


+ = अ 


श्रथ श्रीमद्रामायणमाहास्यं लिख्यते 
[ स्कन्द पुराणान्तगंत 
प्रथमोध्यायः 


॥ श्रीमतेरामचन्द्राय नमः ॥ 


श्रीरामः शरणं समस्तजगतां रामं विना फा गतिः 
रामेण भरतिषटन्यते कलिमलं रामाय कायं नमः। 
रामात्‌ घ्रस्यति फालमीसथुजगो रामस्य सर्वं वशे 
रामे भक्तिरखरिढता भवतु मे राम त्वमेवाश्रयः ॥९॥ 
चिघ्रकरूटालयं राममिन्द्रिनन्दमन्दिरम्‌ । 
चन्दे च परमानन्दः भक्तानाममयप्रदम्‌ ॥२॥ 
ब्क्षविष्णएमष्टेशाया यस्यांशा लोकसाघकाः । 
तमादिदेवं श्रीरामं विशुद्धं परमं भजे ॥३॥ 

॥ ऋषयं उचुः ॥ 
भगवन्‌ सव॑माख्यातं यपष्टं विदुषा त्वया । 
संसारपाश्वद्धानां दुःखानि सुबहूनि च ॥४॥ 
एतस्संसारपारप्य सेदकः कतमः स्मृतः । 
कलौ वेदोक्तपमारगाश्च नश्यन्तीति स्वयोदितम्‌ ॥५॥ 
छघमेनिरतानां च यावनाच्च प्रकीर्तिताः| 
घोरे कलियुगे प्राप्ते बेदमागेपहिष्कते ॥६॥ 
पापरुडस्वं प्रसिद्धं चै तरसचं परिकीर्तितम्‌ । 
कामात हस्वदेदाश्च लुन्धा भ्रन्योन्यतत्पराः 9) 


रामायणमाहात्म्यम्‌ अध्यायः १ 


कलो स्वे भविष्यन्ति स्वल्परायो वहुप्रजाः। 
स्यः स्वपौषणपरा वेश्यालावस्यशोभिताः । ८ 


पतिवाक्यमनादत्य सदान्यगरढ तत्पराः। 

दुःशीला दुष्टशीलेषु $रिष्यन्ति सदा स्पहाम्‌ ॥६॥ 
संतता भविष्यन्ति पुरुषेषु कुलाद्धनाः। 
परुपानुततमाषिस्यो देदसंस्कारवजिताः ॥१०॥ 


वाचालाश्च भविष्यन्ति कलौ प्राप्रे च योषितः । 
भित्तवश्चापि भिन्नादिस्नेदसचन्धयन्तिताः ॥१९१॥ 
छन्योपाधिनिमित्तेन शिष्यानुग्रहलोलुषाः । 
पाखश्डाज्ञापनिरताः पाषण्डजनसद्धनः। 

यद्‌] द्विजा भविष्यन्ति तद्‌! वृद्धि मतः क्तिः ॥१२॥ 


विप्रवशोद्धवभ्ेष्ठ उपवीतं शिखां त्यजेत्‌ । 
कथं तन्निष्कृति याति वद सूत मद्ामते ॥१३॥ 


राक्षसाः कलिमाश्रित्य जायन्ते ब्रह्मयोनिषु । 
परस्परं विसुभ्यन्ति भगवद मवन्धकाः ॥१४। 


द्विजावुष्ठानर दिताः भगवद्धमवर्जिताः । 

कलौ विप्रा भविष्यन्ति कड्चुकेष्णीषधारिणः ॥१५॥ 
घोरे फलियुगे त्रह्मञ्ञनानां पापकमंणाम्‌ । 
मनःशुद्धिविदहीनानां रिष्छृतिश्च कथं भवेत्‌ ॥१६॥ 


शृद्रहस्तोदकं पक्त शुदरेश्च सह भोजनम्‌ । 
शोद्रमन्तं तथा्नीयात्कथं शुद्धिमवाप्लुयात्‌ १७ । 
तथा तुष्यति देवेशो देवदेवो जगद्‌ गुरः । 

तश्नो वदस्व सवक्च सूत कारख्यवारिपे ॥१८॥ 


रामायणमाहात्म्यम्‌ अध्यायः १ 


चद्‌ सुत युनिशरेष्ठ सवमेतदशोषतः 1 
फथं न जायते तुष्टिः सूत खद्ववनासृतात्‌ ॥१२॥ 


॥ सूतडवाच ॥ 
रणुष्वम षयः सरवे यदिष्टं बो वदास्यहम्‌ । 
गीतं सनक्छमाराय नारदेन महात्मना ॥२०॥ 
रामायणमष्टाकान्यं सचेवेदार्थसंमतमर. | 
सवेपापप्रशमनं दुष्टग्रहनिवार्णम. 1२९ 
दुःस्वप्रनाशने धन्यं सुक्तिसुक्तिफलप्रदम्‌ । 
रामचन्द्रगुणोपेत सवैकल्याणएसिद्धिदम. १२२॥ 


घमाधेकाममोन्ताणो देतुभूत' महाफलम. । 

पृ चं पुण्यफलद्‌ ष्व सु्तमादिताः ॥२३॥ 
म्ापातकयुक्तो वा युक्तो बा घवैपातकैः । 
श्रव्वैतद्षं दिव्यं हि कान्यं शुद्धिमवाप्नुयात्‌ ॥२४॥ 
रामाये प्रवसेन्ते जनाय जगद्धिनाः। 

त एव कृतकृर्याख्च सवंशालाथकेोतिदाः ॥२५॥ 
धर्माथेकाममेक्ताणं साधन च द्विजोत्तमाः । 
श्रोतव्यं च खदा भक्त्या रामाख्यानं तदा सेभिः 1२६१ 
पुरार्जितानि पापानि नाशमायान्ति यस्य धै | 
रामायणे सहाभ्रीतिस्तस्य वै भवतति ध्रुचम्‌ ॥ रे 
रामाये वतमाने पाषपाशोन यन्त्रिताः 
छमनादत्यान्यथागाथासक्तयुद्धिः म वतते १२८ 
तस्मात्तु रामायणनामचेयं 

परं त्तु कान्य शुत द्िजेनद्राः } 


रामायणसादास्म्यम्‌ ध्यायः ९ 


यस्मिन्घ्ु,ते जन्मजरादिनाशो 

भवत्यदोपः ख नरोऽच्युततः स्यात्‌ ॥२६॥ 
वरं वरेण्यं वरदं च श्राग्यं निजप्रभामासितसकैलोकम्‌ | 
सद्धलिप्रताथेप्रमदादि काव्य श्रुत्वा व्रजेन्‌ मोक्षपद्‌ मनुष्यः ॥३०॥ 
त्रद्ये्रविष्रवारुयशरीरभेगर्विश्वं सजव्यत्ति च पाति यच्च । 
तमादिदेवं परम परेशमाधाय चेतस्युपयाति सुक्तिम. ॥२९१॥ 
योनामजास्यादिविकल्पदीनः परः पराणां परमः परः स्यात्‌ । 
वेदान्तवेयः स्वरुचा प्रकाशः स वीयते खव॑पुराण वेदैः ॥२३२॥ 
ऊर्जे माघे सिते पक्ते चैत्रे च दविजसन्तमाः। 
नवम्यहनि श्रोतव्यं रामायणकथामृतम. ।३३॥ 
इत्येव श्गणुयायस्तु भ्रीरामचरित' शमम. । 
सर्वान्‌ कामानवापनोति परत्रासुत्र चोत्तमान्‌ ॥३४॥ 
त्रिखप्रलसं युक्तः खव पापविवेजितः। 
प्रयाति रामभवनं यत्र गत्वा न शोच्यते ॥३५।। 
चैत्रे माघे कार्तिके च सिते प्ते च वाचयेत्‌ । 
नवम्यहनि तस्मात्त श्रोतव्य च प्रयत्नतः ॥३२॥ 
रामायग्ं चादिकाव्यं स्वगेमो्ञ्रदायकम. ॥३७॥ 
तस्मात्कलियुगे घोरे सष धमेवद्िष्छृते 1 
नवम्य्टनि श्रोतव्यं रामायणकथामृतम. ॥३८॥ 
रामायणपराये तु घोरे कलियुगे द्विजाः| 
ते नरा. छृतछृत्याश्च > कलि्ांधते हि तान्‌ ॥३६॥ 
कथा रामायणस्याहि नित्यं भवति यद्गृहे । 
तदुगरृं तीथेरूपं हि दुष्टानां पापनाशनम्‌ 1४०] 


रामायणमाहात्म्यस. ध्यायः २ 


तावत्पापानि देष्टेऽरिमिन्‌ निवसन्ति तपोधनाः 1 
यावन्न श्रुयते सभ्य श्रीमद्रामायण नरैः ।४१॥ 
दुलैओैव कथा लोके श्रीमद्रामायणोद्धवा । 
कोटिजन्मस्रमुत्थेन पुर्येनैव तु लभ्यते ॥४२॥ 
ङ्द माघे सिते पक्ते चैत्रे च दिजसन्तमाः। 

यस्य श्रव मात्रेण सोद्‌ामेपि विमोाचितः ॥४३॥ 
गोतमशापतः प्राप्तः सौदामे राक्तसीं तद्म. । 
रामायणप्रभावेन षिसुक्ति प्राप्तवान्‌ पुनः ॥४४॥। 
यस्सवेतच्छणयाद्धक्त या रामभक्तिपरायण 

ख मुच्यते सष्टापापैरुपपातकराशिभिः ।४५। 


इति भोस्कन्दपुराणे उत्तरखण्डे नारदश्नक्छुमारखम्बादे 
रामायणमाहारम्ये ्रथमेाऽध्यायः ॥ 


॥} च्छषय ऊचुः ॥ 
कथं सनत्कुमाराय दे वर्षिनीरदो सनिः । 
प्रोक्तवान्‌ खकलान धर्मान्‌ कथ च मिलिवाघुमो ॥१॥ 


करिमन चेतरे स्थितौ वात ताबुभौ जह्मवादिनो । 
यदुक्त नारदेनास्मै तन्नो प्रहि महासने ॥२॥ 


॥ सूत उवाच ॥ 
सन्राघा मह्ारमानो बह्मणस्तनयः स्मृताः । 
निमेमा निरदद्धायाः सँ ते ्ष्वेरेतसः 1३॥ 


तेषां नामानि वद्यामि सनकश्च सनन्दनः । 
सनत्कुमार तथा सनातन इति रमृता: 119्‌। 
क्‌ 


रामायणमाहासम्यम. श्रभ्यायः २ 
विष्णभक्ता महात्मानो व्रह्मध्यानपरायणाः । 
खद्स्रसूयखद्काशाः सत्यवन्तो मुसुष्तवः ॥५॥ 
एकदा ब्रह्मणः पुत्रा खनकादा महौनसः। 
मेरश््घं समाजग्धुर्वीक्तितु व्रह्मणः समाम. ॥६॥ 
तत्र गन्ना महापुस्यां विष्णु.पादोद्धवां नदीम. । 
निरीच्य स्नातुुयुक्ता. मीताख्यां प्रथितीजसः।।७॥ 
एतस्मिन्नन्तरे विप्रा देवर्षिनीरदो भुनिः। 
सजगामे्वरन्नाम हरेनारायणादिकम.॥प८॥ 
नारायणाच्युतानन्त वासुदेव जनादन । 
यज्ञे श यज्ञपुरुष राम विष्णो नमोस्तु ते ॥६॥ 
ह्युचवरन्रे नीम पावयन्निखिल जगत्‌ । 
प्राजगाम स्तुबन्‌ ग्धा सुनिल कपावनीम. ॥१० 
छअथायान्त' समुद्दीदय सनकाद्या महौजसः 
यथाहामदहणा चकरुवेवन्दे सोऽपि तान्‌ मुनीन्‌ ११९ 
छथ तत्र सभामध्ये नारायणपरायणम्‌. । 
सनछुमारः प्रोवाच नारदं सुनिपुद्ध वम. ॥१२॥ 


॥ श्रीसनरङकम।र उवाच ॥ 


सवज्ञोऽसि महाप्राज्ञ सुनिमानद्‌ नारद्‌ । 
हरिभक्तिपरो यस्मात्वम्तो नास्त्यपरोऽधिकः ॥१३॥ 


येनेदमखिल जात' जगत्स्थावरलंगमम। 
गङ्भा पादोद्धवा यस्य कथं ख ज्ञायते हरिः+ 
अनुप्राश्चोऽस्मि यदि ते त्वतो वक््मदंसि ॥१४॥ 

8 


-रासायणमाष्ास्म्यम्‌ अध्यायः २ 


॥ ओनारद उवाच ॥ 


नमः पराय देवाय परासपरतराय च 
परासपरनिवासाय सशुणायारुणाय च ॥ १५, 


ज्ञानान्षानस्वरूपाय घर्माघर्मस्वरूपिणे । 
विद्याविथास्वषूपाय स्वस्वरूपाय ते नमः ॥१६] 


ये दत्यन्ता नरकान्तक भुजाम्रमात्रेए दधार गोत्रम. । 
भूभारविष्डेदविनोदकाम नमामि देवं रघुवः शदीपम. ॥ १७ 


आआविभूःतखतुधां यः कपिभिः परिवारितः। 
हतान्‌ राक्षसानीकं रामः दाशरथि मजे ॥१८॥ 


एवमादीन्यनेकानि चरितानि महास्मनः। 
तेषा नामानि संख्यातु" शक्यन्ते न्दकोटिभिः \\९६॥ 


मदिमान' तु यन्नास्नः पारं गन्तु" न शक्यते । 
मानवोपि सुनीन्द्राश्च श्यं त द्ुललको भजे ॥२०॥ 


यन्लामश्रवरेनापि महापातकिनोऽपि ये । 
पावनत्व' प्रपयन्ते कथं तोष्यामि तुष्डधीः ॥२१॥ 


रामायणपराये तु घोरे कलियुगे द्विजाः| 
त एब कतक़र्याश्च तेषां नित्यं नमो नमः ॥२२॥ 


ऊर्ज मासे सिते पत्ते चैत्रे माघे तथैव च। 
नवस्यहनि श्रोतव्यं रामायणकथामूतम. ॥२३। 


गौवमशावतः प्राप्तः सौदामा रारसीं तनुम. ! 
रासायणप्रभावेण वियुक्त प्राप्रवान्‌ पुनः ।॥२४) 


रामायणमाहास्म्यस. श्रष्यायः २ 
विष्णभक्ता महात्मानो व्र्मध्यानपरायणाः | 
खदस्रसूयसङ्काशाः सत्यवन्तो सुसुक्तवः ॥५।) 
एकदा त्रह्मणः पुत्रा खनकाधा महैजसः। 
मेरश्टक्तं समाजग्ुर्बीक्तितु व्रणः सभाम. ॥६॥ 
तच्र गज्ञां महापुण्यां विष्ण.पादोद्धवां नदीम. । 
निरीदय स्नावुभुदयुक्ताः मीताख्यां प्रथितैजसः 19 
एतस्मिन्नन्तरे विभ्रा देवर्षिनीरदो सुनिः। 
अजगामे।रन्नाम हरेनारायणादिकम._॥८॥ 
नारायणाच्युतानन्त वासुदेव जनादन । 

नप 

यज्ञेश यज्ञपुरुष राम विष्णो नमस्तु ते ॥६॥ 
इर्युश्वरनरेनाम पावयन्निखिल जगत्‌ । 
प्रजगाम स्तुबन्‌ गदां सुनिरलोफररूपावनीम. ॥१० 
अथायान्त' समुदरीदय सनकाद्या महौजसः । 
यथा्हामहणां चक्ुवेबन्दे सोऽपि तान्‌ सुनीन्‌ ॥१। 
मथ तत्र समामध्ये नारायणपरायणम. । 
सनस्छृमारः प्रोवाच नारदं मुनिपुञ्ञ बम. ॥१२॥ 

॥ श्रीसनक्म।र॒ उवाच ॥ 
सवेज्ञोऽसि महाप्राज्ञ मुनिमानद नारद । 
हरिभक्तिपरो यस्मात्तवप्तो नास्व्यपरोऽधिकः ॥१३। 


येनेदमखिल जात' जगत्रस्थावरलंगमम.। 
गङ्गा पादोद्धवा यस्य कथं ख ज्ञायते दरिः 
नुभ्राश्योऽस्मि यदि ते स्वतो वक्तुमहेसि ॥१४॥ 


रासमायखमाद्ात्स्यम्‌ अध्यायः २ 


॥ ओ्रीनारद उवाच ॥ 


नमः पराय देवाय. परात्परतराय च । 
परात्परनिवासार सगुणायागुणाय च ॥१४॥ , 


ज्ञानाक्ञानस्वरूपाय घसधमस्वरूपिरे । 
विद्याविथास्वरूपाय स्वसवरूपाय ते र्मः ॥१६। 


ये दत्य्न्ता नरकान्तक सुजाममात्रेर दधार गोत्रम.. । 
भूभारविष्डेदविनोदकाम नमामि देवं रघुवःशदीपम, ॥१७॥ 


भाविमूःत्वतुधा यः कपिभिः परिवारितः । 
इतबान्‌ राक्षसानीकं राम' दाशरथि भजे ॥१८॥ 


एवमादीन्यनेकानि चरितानि मद।ससनः। 
तेषां नामानि संख्यातु" शक्यन्ते नाब्दकोरिभिः ॥१६॥ 


महिमान" तु यन्नास्नः पारं गन्तुः न शक्यते । 
मानचोपि मुनीन्द्राश्च कथं त' कल्ल भजे ॥२०॥ 


यन्नासश्रवरनापि महापातकिनोऽपि ये] 
पावनत्व प्रपद्यन्ते कथं तोष्यासि तुच्डघीः २११ 


रामायणषराये तु घोरे कलियुगे हिजाः। 
त एव कृतकृत्याश्च तेषां नित्यं नमो नम" ॥२२ 


ऊर्ज मासे सिते पत्ते चेतरे माघे तथैव च। 
नवस्यष्टनि श्रोतव्यं रासायणकथामृतम_ ॥२३] 


गौतमशापवः प्रा्तः सौदामा साक्तसीं ततुम._ 1 
रामायणप्र भावेण षिसुक्ति प्राप्रवान्‌ पुनः ॥२४॥ 


रामायणमादास्म्यम. श्रध्याच्ः २ 


| श्रीष्ठनक्कुमार उवाच ॥ 
रामायणं केन प्रोक्त सवेधमफलप्रदम. । 
शप्तः कथं गौतमेन सोदामे। मुनिसत्तमः । 
रामायणप्रभावेन कथं भूयो विमेचितः ॥२५॥ 
्मनग्राष्योऽसिमि यदि ते चेदस्ति फरुणा मयि । 
सर्वमेतदरेपेण सुने नो वक्त्‌ मदसि । 
श्रर्वतां वदतां चैव फथा पापश्रणाशिनी ॥२६॥ 

॥ श्रीनारद उवाच ॥ 

शु रामायणं विप्र यद्वाठमीकिमुखोद्‌ गतम. । 
नवम्यष्टनि श्रोतव्यं रायायणकथामतम. ॥२५॥ 
सास्ते कृतयुगे विप्रो घम कम विशारदः! 
खोणदप्त इति ख्यत सखा घस परपयणः (२ 
विप्रस्तु गौतमाख्येन मुनिना त्रह्मबादिना । 
श्रुतवान्खवेधमाम्वै गद्धातीरे मनोरमे ॥२६॥ 
पुराणशाखरकथनैस्तेनासौ बोधितोऽपि च । 
श्रतवान्‌ सवेघमान्‌ वै तेनोक्तानखिलानपि ॥३०॥ 
कदाचित्‌ परमेशस्य परिच्यांपयोऽभवत्‌ । 
उपरिथतायापि तस्मै प्रणाम नद्यकारि च ॥३९॥ 
ख तु शान्तो मदाचुद्धिगो तमस्तेजघां निधिः । 
मयेादितानि फमणि फरोतीति सुद ययौ ॥३२॥ 
यत्सवचितो महादेवः शिवः सवेजगदुगुरः । 
गौतमश्चागपस्तत्र न चोत्तस्थौ ततो द्विजः । 
गुं व्ञाकृतं पापं राक्तृखतवेन चोक्तवान्‌ ॥२३॥ 


रासायणमाहष्त््यस्‌ अध्यायः २ 


€ 
भगवन्‌ सबैधमेज्ञः सवेदशी सुरेश्वरः । 
उवाच प्राञ्नक्तिभू स्वा विनयानयकोविदम्‌ । 
समस्व भगवन्‌ खचैमपराधं कतं मया ॥३४॥ 


| गौतम्‌ उपाच ॥ 


ॐत मासे सिते पक्ते गमायणकथाप्रतम्‌ | 
नघस्य्टनि श्रोतव्यं भक्तिभावेन सादरम्‌ । 
नात्यन्तिकं मवेदेतदुह्याद शाब्दं मविष्यति ।[३२॥ 


॥ शिप्र उवाच ॥ 
केन रामायणं परोक्तं चरितानि तु कस्य वै | 
एतत्सव यषाप्राक्ञ सं्ेपादक्तमदटेसि । 
मनघा भरीततिमापन्नो चवन्दे चरणौ गुरोः ॥३६॥ 


1 गौतम उवाच ॥ 


श्ण रामायणं विप्र वार्मीक्िमुनिना रम्‌ । 
तण्छु स्वा अुच्यते पापात्‌ स्वं रूपं पुनरेति सः ॥३७॥ 


येन रामाघत्तारेख राक्तसा रावणादयः । 
हतास्तु देवक्षा थथं चरित तस्य त्व श्ण ॥३८॥ 
कार्षिके च सिते प्ते कथा रामायणस्य तु । 
नवस्यहनि श्रोत्तन्या सवेपापभ्रणारिनी ।३६॥ 


इत्युक्त्वा सर्व॑खस्पन्नो गौतमः स्वाश्रम ययौ । 
विप्रोऽपि दुःखमापन्नो राक्तसीं तज्ुमाश्चितः 1४गा। 
चछसििपासावशादारत्त नित्यं कोधपरायणः। 
रृष्णसपंशुतिर्भमो चभ्राम विजमे जने ।६१॥ 


शः 


= 


रामायणमहित्म्यम्‌ च्रघ्यायः२ 


मृगांश्च विविधास्तत्र मनुष्यांश्च सरीदपान्‌ । 
विहगान्‌ प्लवरगांश्चैच प्रशस्तास्तानभग्ठयत्‌ ।\४२॥ 


अस्थिभिवेहुसिर्षिप्राः पीतरक्तकलेवरैः । 
रकताद्प्रेतकैश्चैव तेनासीद्ध भयद्धर ॥४३॥ 


च्छतुत्रये स प्रथिवी शतयोजनविस्तराम्‌ । 
कृत्वातिदूषितां पश्वादनान्तरमगात्पुनः ॥४४।। 
तत्रापि छतवान्नित्यं नरमा साशनं तदा । 
जगाम नमेदासीरे सवलतोकभय द्रः ॥४५॥ 
एतरिमिभ्नन्तरे प्रातः कश्विदधिप्रोऽतिधार्भिकः। 
कलिद्न ेशसंभूतो नाम्ना गगे इति श्रुतः ॥४६॥ 
वष्टनगन्नाजलं स्छन्वे स्तुवन्‌ विश्वेश्वरं भरभुम्‌ । 
गायन्नामानि समस्य समायातोऽतिहर्षितः ॥४०॥ 
तमागतं सुनि दष्ट सुदामा नाम राक्तसः। 
प्राप्ता नः पारणेव्युक्तवा अुजावुयम्य तं ययौ ॥४ता। 
तेन कीर्वितनामानि श्रत्वा दूरे उ्यवर्थितः। 
असक्तस्त' द्विजं हन्तुमिदमूचे स राक्षसः 1४६॥ 
॥ राक्षस उवाच ॥ 
अहो भद्र महाभाग नमस्तुभ्यं म्ास्मने । 
नामस्मरणमाहारम्याद्रालसा पि दूरगाः ॥५०॥ 
मया भक्षिता : पूवं विप्राः कोटिसदसरशः। 
नामप्रम्रहणं विप्र रक्तति स्वां महामयात्‌ ॥५९॥ 


नामस्मरणमात्रेष राक्ता अपि भो चयम्‌ । 
परां शान्ति समापन्ना महिमा चाच्युतस्य कः ॥५२॥ 


रसायणमाष्ातम्यम्‌ अध्यायः २ १९ 


सवेथा तवं म्ाभाग रागादिरहितो द्विजः) 
रामकथाप्रभावेन पाद्यत्मायातकाघमात्‌ १५२॥ 


गुवेवक्ा मया पूवे कृत्वा च मुनिसत्तम । 
कृतरचाुमहः पश्चाद गुरुणा प्रोक्तवानिदम्‌ ॥५४ 


वाल्मीकिमुनिनः पूवं कथ। रामायणस्य च 
ऊर्ज मासे सिते पत्ते श्रोतव्या च प्रयत्नतः ॥५५॥ 


गुकणपि पुनः प्रोक्तं रम्यं तु शुमदं बचः। 
नवस्यहनि श्रोतव्यं रामायणकथासतम्‌ ४६॥ 


तस्माद्‌ त्रन्‌ महाभाग सवेशाखाथंकोविद । 
कथाभवणमात्रेण पाह्यप्मास्पापकमेणः ॥५७॥ 


॥ श्रीनारद उवाच ॥ 
इत्याख्यातं राक्षसेन राममादार्म्यमुत्तमम्‌ । 
निशम्य धिस्मयाविष्टो बभुव द्विजसत्तमः ॥५८ी 
ततो धिप्रः कृपाविष्टो रासनामररायणः। 
सुदामाराचसं नान्ना इदं बाक्यमथाध्रवीत्‌ ॥५६॥ 

॥ विप्र उवाच ॥ 
राक्षसेन्द्र महाभाग मतिस्ते विमलागता । 
श्रस्मिन्न.जं सिते पत्ते रामायणकथां ण॒ ॥६०॥ 


श्ण तवं राममाहात्स्यं रामभक्तिपरात्मना | 
[4 ह 
रामध्यानपराणा च कुः समथः प्रबाधितुम्‌ १६९॥ 


रामभक्तिपरा यघ्र त्रद्या विष्णः सदुशिवः। 
थर देवाश्च सिद्धाश्व रामायसणपया नराः ॥६२॥ 
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तस्मादर्जे सिते पत्ते रामायणकथां श्ण । 
नवम्यहनि श्रोतव्यं सावधानः सदा भव 1६३] 
कथाश्रवणमात्रेण राकसत्वमपाकृतम्‌ । 

विसृव्य रान्तसं भावमभवदेवतोपमः ॥६४॥ 
कोटिसू्यप्रतीकाशमापन्नो विबुधपभः। 

शद्ध चक्ृगदापाणी रामभद्रः खमागत्तः। 

स्ठुवंस्त॒ ब्राह्मणं सभ्यग्जगाम दरिमन्द्रिम.॥६५॥ 


॥ श्रीनारदं उवाच ॥ 


तस्माच्छृणुष्व विपरेद्रा रामायणकथामूतम 1 
नवम्यदहनि श्रोत्यमूर्जे मासि च फीत्यते ।६६॥ 
यन्नामस्मरणादेव मद्टापा्तककोरिभिः । 

विसुक्तः सवपापेभ्यो नरो याति परां गतिम. 1६्गा 
रामायेति यन्नाम सकृदप्युच्यते यदा 1 

तदैव पापनिञक्तो षिष्एुलोक स गच्छंति ॥६८॥ 


ये पटन्तीदमाख्यान भक्तया एवन्वि बा नराः । 
गङ्गास्नानफलं पु ण्य तेषां सन्जायते धवम. 1६६॥ 


इति श्रीस्कन्दपुराणे उत्तरखण्डे श्रीनारदसनस्छुमारखवादे रामायणमादारम्ये 
रा्तसविमोचन नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ 
।' श्रीषनकत्छरमार उवाच ॥ 
अहो चित्रमिदं प्रोक्त सुनिसानद नास्द्‌ । 
रामायणस्य माहार्म्यं पुनस्तव वद्‌ विस्तरात्‌ ॥१ 
म्यमाखस्य मादाम्त्य कथयस्व प्रसादतः । 
कथं नो जायते तुष्टिञयुने स्वद्चनामृतात्‌ ॥२॥ 
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॥ श्रीनारदं उवाच ॥ 
सरवे यूयं महाभागाः कृताथां नात्र संशयः । 
यतः प्रभावं रामस्य भक्तितः भरोतुयुयताः ॥३॥ 
माहाल्मयश्रवं यस्य राघवस्य कृतात्मनाम्‌ । 
दुलेभं प्राह रित्येतन्‌ सुनयो नद्य वादिनः ।४॥ 
श्रणुध्वमषयश्चि्नमितिहासं पुरातनम. । 
सबैपापप्रशननं सवैरोगविनाशनम. ॥५॥ 
श्रासीतपुसा द्ापरे च सुमतिनांम भूपितः 1 
सोमवंशोद्धवः श्रीसान्सप्तददीपेकनायकः ।६॥ 


धर्मास्मा सत्यसंपन्नः सर्वैसंपद्धि भूषितः । 

सदा रामकथासेवी रामपूजापरायणः ।(७॥ 
रामपूज्ञापराणां च शश्रू्निरदंकतिः। 

पूज्येषु पूजानिरतः समदर्शी गुणान्वितः ॥८॥ 
स्वैभूतदितः शान्तः कृतज्ञः कीतिमान्दरपः 

तस्य सायां महाभागा सचेलक्तएसंयुता ।६॥ 
पतिव्रता पतिप्राणा नास्ना सत्यवती शुभा । 
तावुभौ दंपती नित्यं रमायणएपरायणौ ॥१०॥ 
श्न्तदान॑रतौ नित्यं जलदानपरायणौ । 
तडागारासवाप्यादीनसंख्यातान्‌ वितेनतुः ।११॥ 
सोऽपि रजा महाभागे रामायएुपरायसणः । 
वाचयेच्छुुयाद्वापि भक्तिभावेन भावितः ॥१२॥ 
एवं रामपरं नित्य राजानं धमेकाचिदम्‌ 1 

तस्य प्रियां सत्यवतीं देवा श्रपि सदास्तुवन्‌ ॥९३। 
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श्मपिव तच्र पानीय तत्तटे विगतश्रम. । 
उन्मूल्य व्रत्तमूलानि मया चच निवारिता ॥२५॥ 


वसिष्ठस्याश्रमे तच्र निवास तवानहम 
शीशंस्फटिकसधानं तत्र चादमकारिपम 
परणस्तसैश्च काश्च गृह सम्यक्पमकल्पितम ।२६॥ 


तत्राह व्याधसत्वस्थो दस्वा वहुविधान्‌ मृगान्‌ | 
राजीव वतन कृत्वावताराणं च विशतिम. ॥३५॥ 
अथेयमागता।साध्वी चिन्ध्यदेशससुद्धवा । 
निपादक्कलसम्भूता नाम्ना कालीति विश्रुता ॥३८॥ 
वन्धुवरेँ परित्यक्ता दु खिता जीरेविग्रहा । 

व्रह्मन्‌ ज्त्तट्‌परिश्रानता शोचन्ती सक्रियां क्रियाम. ॥३६॥ 
दैवयोगात्समायाता भ्रमन्ती विजने वने ) 

मासि ग्रीष्मे च तापाताँ ह्यन्तस्तापग्रपीडिता ॥४०॥ 
द्मां दुःखवतीं दष्ट्वा जाता मे विपुला धृणा । 
मया दत्त जलं चास्यै मास वन्यफल तथा ॥४१॥ 
गतश्रमा च तुष्टा सा मया बह्यन्यथातथम्‌ । 
न्यवेदयत्स्वक्मांणि तानि श्रु महासने ॥४२॥ 

हय काली तु नाम्नैव निषादङुलसम्भवा । 
दायिकस्य सुता विद्वन्‌ न्यवसद्िन्ध्यपवेते ॥४३॥ 
परस्वहारिणी नित्य सद्‌ा पैशुन्यवादिनी । 

बन्धुवर्गे परित्यक्ता यतो हतवती पतिम. ॥४४॥ 


कान्तारे विजने व्रह्मन्‌ मत्समीपसुपागता । ` 
इत्येवं स्वकृतं कम सा च मद्य न्यवेदयत्‌ ।४५॥ 
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वसिष्ठस्याश्मे पुख्ये दह्‌ चेय च वै सुने । 
द्स्पतीभावमाश्चित्य स्थिता सांसाशनौ सदा ॥४६॥ 
उच्छिष्टाथं गतौ चैव वसिष्ठस्याश्रमे तदा । 
दृष्ट्वा तत्र समाज वे देवर्षीणां च सच्रकम. । 
रासायणपरा चिप्रा माघे दृष्टा दिने दिने ॥४७॥ 


निराहारौ च विश्रान्तौ ज्ुत्पिपासाप्रपीडितौ | 
यदृच्छया गतौ तत्र वसिष्ठस्याश्रस प्रति ४२] 
रामायणकथा श्रोतु नवाहा चेव भक्तितः । 
तत्काल एव पञ्चत्वमावयोरभवन्‌ सुने ॥४६॥ 
कमेण तेन हृष्टात्मा भगवान्‌ मधुसूदनः । 
स्वदूतान्‌ प्रेषयामास मदाहरणकारणात्‌ ॥५०॥ 
असोप्यावा विमाने तु ययुश्च परम पदम. । 
रागां समीपमापन्नो देवदेवस्य चक्रिण. ॥५१॥ 


भुवन्तौ महाभोगान्‌ यावत्कालं रुत्व मे । 
युगकाटिसदह सखाणि युगका टिशतानि च ॥५२॥ 
उपित्वा रामभवने त्रद्यलोकमुपागतौ । - 

तावत्कालं च त्रापि स्थितवेशपदमागतो ॥५३॥ 
तत्रापि तावत्काल च भुक्त्वा भोगानतुत्तमान । 
ततः प्रथ्वीशतां प्राप्तौ कमेण मुनिसत्तम ॥५४॥ 
त्रापि सम्पदतुला रामायणप्रसादत. । 

प्मनिच्छया कृतेनापि प्राप्तमेचविध सुने ॥५५॥ 


नवाह किल श्रोतव्यं रामायणकथामतम. । 
भक्तिभावेन धमात्मखन्ममृत्युजरापहम. ॥५६॥ 
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प्रवेनापि य्करम कृत तु सुमहाफलम. । 
ठदाति नृण विप्रेन्द्र रामायणप्रसादत. ॥५७॥ 

॥ श्रीनारद उवाच ॥ 

एतत्सव निशम्यासौ विभार्डकमुनीश्वर । 
च्मभिवन्य महीपाल प्रययौ स्व तपोवनम. ॥५८॥ 
तस्माच्छरुध्व चिप्रनद्रा देवदेवस्य चक्रिण॒ । 
रमायणएकथा चैषा कामघेन॒पमा स्म्रता ॥५६॥ 
माघे मासे सिते पत्ते रामाख्यानं प्रयनेतः। 
नवाहा क्रिल श्रोतव्यं सवेधमं फलप्रदम. ॥६०॥ 
य इदं पुण्यमाख्यान सवेपापप्रशनम. । 
वाचयेन्छरएुयाद्रापि रामे भक्त" स जायते ॥६१॥ 


टति श्रीस्कन्दपुराणे उत्तरखण्डे नारटसनक्कुमारसवादे 
रामायणमादात्म्ये तृतीयेाऽध्यायः | 
॥ श्रीनारद उवाच ॥ 


अन्यमासे प्रव्तयामि श्ुध्व सुसमाहिताः । 
सवेपापहर पुख्य सवैदुःखनिवारएम. ॥१॥ 


ब्राह्मणक्तत्रियविशां शृ राणा चैव योषिताम्‌. । 
समस्त कामफलद सवैत्रनफलम्रदम. ॥२॥ 


दुःस्वप्ननाशन धन्यं भुक्तिसुक्तिफलम्रदस. । 
रामायणस्य माहात्म्य श्रोत्तव्य च प्रयन्नत. ॥३॥ 


मत्रे वादाहरन्तीमसितिदहासं पुरातनम, । 
पठतां श्ुण्वतां चैव सवेपापप्रणाशनम. ॥४॥ 
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चिन्ध्याटलज्यासभूदेक, कलिको नाम लुच्धकः । 
परदारपरद्रव्याहरणे सततं रत. ॥५॥ 
परनिम्दापरो नित्यं जन्तुपीडाकरस्तथा । 
हतवान्‌ बाह्यणान्‌ गाश्च शतशोऽथ सहलशः ॥ 
देवस्व्टरणे नित्यं परस्वहरणे तथा ॥६॥ 


तेन पापान्यनेकानि कृतानि सुमहान्ति च । 
न तेषां शक्यते वक्तं संख्या वत्सरकोटिभिः ॥७॥ 


स कदाचिन्‌ महापापो जन्तूनामन्तकोपमः। 
सौवीरनगरं प्राप्तः सवेश्वयेसमन्वितम. > 
योषिद्धिभूपिताभि्व सरोभिर्थिमलोदके | 
अलंकृतं विपणिभियैयौ देवपुरोपमम. ॥६॥ 
तस्योपचनमध्यस्य रम्य केशवमन्िरम. । 

छादित हेमकलसेद ष्ट्वा व्याधो मुद्‌ ययो ॥१०॥ 
हीरणुक्तासुवणनि चहूनीसि विनिश्चितः) 

जगास रामभवन वित्ताशश्चयेलोलुप. ॥१९॥ 
न्नापश्यदुदिजबर शान्तं सस्वाधेकोविदम. । 
परिचर्यापरः विष्णोरुन्तद्क तपसां निधिम. ॥१२॥ 
एकाकिनं व्यालं च नि.ख्ह्‌ ध्यानलीलुपम । 
दृष्ट्वासौ लुन्धको मेने त चौयैस्यान्तरायिणम. ।॥९३॥ 


देचस्य द्रज्यजातं तु समादातुमना निरि । 
उत्तु हन्तुमरिमे विधृतासिस दोढतः ॥१४॥ 


पादेनाक्रम्य तदचते जटा सगृद्य पाणिना । 
हन्तुं तमति व्याधसुत्तदु. म्रद्य चान्रवीन्‌ । १५॥ 
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॥ उत्तद्ध उवाच ॥ 
भोभोः साधो वृथा मा त्वं हनिष्यसि निरागसम. । 
मया किमपराद्ध ते तद्वद त्व च लुद्धक ।४६॥ 
कृतापराधिनो लाके हिसा छवेन्ति यत. । 
न र्दिसन्ति ब्रथा सौम्य सञ्जना श्रप्यपापिनम. ॥१५॥ 
विरोधिष्वपि मूर्खेषु निरीच्यावस्थितान्‌ गुणान । 
विरोधं नाधिगच्छन्ति सञ्जना शान्तचेतस. ॥१८॥ 


बहुधा वाच्यमानोऽपि यो नर कमयान्वित | 
° तसुत्तम' नर प्राहुरविष्णो. धरियतर तथा ॥१६॥ 


अहो विधिव बलवान्‌ वाधते वहुधा जनान्‌ । 
तन्नापि साधून्‌ वाधन्ते लोके वे दुजेना जना ॥२०॥ 
रहो बलवती माया मोहयत्यखिल जगत्‌ । 
पुत्रमित्रकल्राय : सवेदुःखेन योज्यते ॥२१॥। 
परद्रव्यापहारेण कलच्र' पोपित च तत्‌ । 
श्रन्ते तत्सवसुरखज्य एक एव प्रयाति वै ।॥२२॥ 
सम माता मम पिता मम भायां ममात्मजा. 1 
ममेदमिति जन्तूना ममता वाधते बृथा ॥२३॥ 
यावदजेयति द्रव्य तावदेव हि बान्धवा । 
घममीधमै सहैवास्तामिहामुत्र च नापरः ॥२४॥ 
१ सुजनो न याति वैर परदितनिरतो .विनाशकालेपि । 
छदेपि चन्दनतरुः सुरभयति मुख कुठारस्य ॥ 
२ मरगमीनसनज्जनाना तृणजलसन्तोषविषितद्त्तीनाम्‌ । 
लुन्धकधीवरपिशुना निष्कार णवैरिणा जगति ॥ 


रामायणमादात्स्यम्‌ श्रध्यायः २९ 


अजितं तु धनं सवं भुञ्ते वान्धवाः सदा । 
सर्वेष्वेकतमो मूटस्तत्पापफलमश्तुते ॥२५॥ 

इति त्रूवाण तग्रपि विश्श्य भयविह्ठलः | 

कलिकः प्राजनि प्राह क्षमस्वेति पुन" पुन ॥२६। 
तत्सद्स्य प्रभावेन हरिसन्निधिमाच्रत । 

गतपापो लुब्धकश्च सानुतापोऽमवदुः धुवम्‌ ॥२७। 
मया छृतानि कमणि महान्ति सुवहूनि च । 

तानि सवांणि नष्टानि चिभेन्द्र तव दर्शनात्‌ ॥२८॥ 
अहं वै पापकृन्नित्यं महापाप समाचरम्‌ । 

कथं मे निष्कृतिभूः यात्कं यामि शरणं विमो ॥२६॥ 
पूर्व जन्माजितैः पापेलव्धकत्वमवाप्नवम्‌ । 

परत्रापि पापजालानि कृत्वा कां गतिमाप्तुयाम्‌ ॥।३०॥ 
इति वाक्य समाकण्य कल्िकस्य महात्मनः । 
उत्तद्को नाम विप्र्धिवाँस्यं चेदमथान्रवीत्‌ ।३१॥ 


| उत्तङ्कः उवाच ॥ 
साघु साधु महाप्राज्ञ मतिस्ते विमलोऽ्ञ्वला । 
यस्मात्संसारदु"खानां नाशोपायमभीप्सति ॥३२॥ 
चैत्र मासे सिते प्ते कथा रामायणस्य च । 
नवादा किल श्रोतव्या भक्तिभावेन सादरम्‌ । 
यस्य श्रवणमात्रेण सवेपपैः प्रमुच्यते ।३३॥ 
तस्मिन्‌ क्षणे क्िकोसौ लुञ्धको वीतकल्मषः । 
रामायणकथां श्रुत्वा सच पख्चस्वमागतः ।(३४॥ 
उत्तङ्कः पतित वीचय लुञ्यके ते दयापर. । 
पतद्‌ दृष्टवा विस्मितश्च अरस्तौपीततमलापतिम्‌ ॥२५॥ 


२ रा्मायणमाहात्म्यम्‌ अध्यायः ४ 


कथां रामायणस्यापि श्रुत्वासौ वीत्तकल्मपः । 
दिव्य विमानमारुद्य मुनिमेतदथान्रवीत्‌ ॥३६॥ 
कारूक्‌ उवाच्‌ | 

उत्तङ्क युनिशादूल गुरुस्त्वं सम स्रत । 

विञुक्तसत्वतप्रसादेन मष्टापाततकसद्कटात्‌ ॥३५॥ 

ज्ञान त्वदुपदेशान्मे सञ्जात मुनिसत्तम । 

तेन मे पापजालानि विनष्टान्यतिवेगत. ॥३८॥ 

रामायणकथां श्रुत्वा मम त्व युक्तवान्‌सुने । 

प्रापितोऽस्मि त्वया यस्मात्तद्िष्णो परम पदम्‌ ॥३६॥ 

त्वयादह' कत्तकृत्योऽस्मि गुरूणा करूएात्मना । 

तस्मान्नतोऽस्मि ते विदन्‌ यत्कृत तस्तमस्व मे ॥४०॥ 

इत्यु्चा देवकुयुमेसुनिश्रेष्ठमवाकिरत्‌। 

प्रदक्तिणात्रय इत्वा नमस्कार चकार स. ॥४१॥ 

ततो चिमानमारुष्च सवैकामससन्वित्तम्‌ । 

अष्सरोगणसद्धीणं प्रपेदे हरिमन्दिरम्‌ ॥४२॥ 

तस्माच्खुरएुष्व विप्रेन्द्रा. कथा रामायणस्य च । 

चैत्रो मासे सिते पत्ते श्रोतव्य च प्रयन्नत' ॥४३॥ 

सवाहा किल रामस्य सामायणएकथामरतम्‌ 1%९॥ 

तस्मादवुषु सर्वेपु दितरृद्धरिपूजक । 

ईप्सित मनसा यद्यत्तत्तदाप्नोत्यसशयम. ॥४५॥ 

सनक्छुमार यपृष्ट तत्सवं गदित मया । 

रामायणस्य माहात्म्यं किमन्यच्छौतुभिच्छसि ॥४६॥ 

इति श्रीस्कन्दपुराणे उत्तरखण्डे नारदसनत्कुमारसवदि 

रामायणमाहाल्म्ये चवुर्थोऽध्यायः ॥ 


रमायरएमादहांत्न्यम. अध्याय. ५ 


| घतं उवाच ॥ 
रामायणस्य माहात्म्यं श्रुत्वा प्रीतो मुनीश्वर. । 
सनत्कुमारः प्रच्छ नारदं सुनिसन्तसम_॥१॥ 

।। सनक्कु पर उवाच ॥ 
रामायणस्य माहात्म्य कथितं वो मुनीश्वराः । 
इदानीं भोतुमिच्छामि विर्धि रामायस्य च ॥२॥ 
एतदपि महाभाग सुने तत्वार्थकोविदं । 
कृपया परयाविष्टो यथावद्तुमदैसि ॥३॥ 

॥ सारद उवाच ॥ 
रामायणएविधि चैव श्ररणुध्व सुसमाहिताः । 
स्वैलोकेषु विख्यातिं स्वममोक्तविवधेनम. ॥४॥ 
विधान तस्य वक्तयामि श्गणुष्वं गदितं मया । 
रामायणकथां कर्वे भक्तिभावेन भावित ॥५॥ 
येन जीर्णेन पापानां कोटिकोटि. प्रणश्यत्ति । 
चेत्र साचे कार्सिके च पच्म्यामपि चारमेत्‌ ॥६॥ 
सकल्प तु तत. कुयीर्स्वस्तिवाचनपूवेकम । 
नवस्वह सु शरोत्तञ्य रामायणएकथासृत्तम. ।1७॥ 
श्रचप्रभृत्यह्‌ राम णोसि त्वत्कथाभतम । 
प्रत्यह" पूणेतमेतु तव राम प्रसादत ॥८॥ 


मत्य्‌ दन्तसंशुद्धि. द्यपामागेस्य शाखया । 
कृत्वा स्नायीत विधिबद्राममक्तिपरायणः। 
स्वय = बन्धुमि साधं शररुयासयतेन्दिय. ॥६॥ 


रामायसमाटात्स्यम. च्ध्यायः 


स्नानं कृत्वा यथाचारं दन्तधावनपूर्ैकम । 
शुक्ताम्बरधरः शद्धो गृहमागत्य वाग्यतः ॥१०॥ 
मर्ञाल्यं पाठावाचम्य स्मरन्नारायण प्रभुम 1 
मित्यदेवाचैन कृत्वा प्रश्ात्सङ्कल्पपूवेकम्‌ ॥१९॥ 
रामायणपुस्तक च अर्चयेद्धकिभावत । 
च्मावाहना सनाय छ गन्धपुष्पादिभिन्रती ॥१२॥ 
नमो नाराथरणायेति पृजयेद्धक्तितत्पर । 

एकवारं द्विवार च च्चिवारं वापि शक्तित । 

होमं छुयौतरयत्नेन स्वैपापनिव्रत्तये ॥१३॥ 

ण्व य प्रयतः कुयाद्रामायणवि्धि तथा | 

स याति विष्णुभवनं पुनरावरत्तिवर्जित्तम्‌ ॥ १४) 
रामायणब्रत्तधरो धर्मकारी च सत्तम । 
चार्डालान्‌ पतिताश्चैव वाडमत्र णापि नालपेत्‌ ॥ २५॥ 


नास्तिकान्‌ भिन्नमयौदान्तिन्दकान्‌ पिशुनस्तथा 
रामायणत्रतधरो वाङ्मात्र णापि नालपेत्‌ ॥१६॥ 


ुणडाशिन तापक च तथा देवलकाशिनम्‌ । 
भिपज कान्यकतार देवद्धिजविरोधिनम्‌ ॥१७॥ 


परान्नलोलुप चेव परसखरीनिरत तथा । 
रामायणव्र्तधरो वादमात्रं णापि नार्चयेत्‌ ।१८॥ 
इत्येवमादिभि शुद्धो वसन्‌ सवैहिते रत । 
रामायणपरो भूत्वा परा सिद्धि गमिष्यति ॥१६॥ 


नासति गङ्धासम तीर्थं नास्ति मादृसमो गुरु । 
नास्ति चिष्णुसमो देवो नास्ति रामायरणा्छरम्‌ २०] 


रासायखमहात्म्यम श्रघ्याय २४ 


नास्ति देवसम शासन नास्ति शान्तिसमं सुखम्‌ । 
नास्ति सूय॑समं ज्योतिनास्ति रामायणात्परम्‌ ॥२१॥ 
नास्ति क्षमासमं सारं नास्ति कीर्ति सस धनम्‌ । 
नास्ति क्ञानसखमो लामो नास्ति रामायणत्परम्‌ ॥२२॥ 
तदन्ते बेदबिदुपे दयाच सद दक्षिणम्‌ । 
रासायणएपुस्तकं च वखा्याभरणानि च ॥२३॥ 
रामायणपुस्तक यो वाचकाय प्रदापयेत्‌ । 

से याति विष्णुभवनं यत्र गत्वा न शोचते ॥२९। 
नवाहानि फलं कलं शृरणु धमेविदींवर ॥२५॥ 
पञ्चम्यहति चारभ्य रामायणकथारतम्‌ । 
कथाश्रवणमात्रे ण सवेपापे प्रसुच्यते ।२६॥ 
यदि द्वयं कृत तस्य पुख्डरीकफलं लभेत्‌ । 
ज्रतधारी तु सततं यः कुयाीत्स जितेन्द्रियः ॥२७॥ 
छश्वमेधस्य यज्ञस्य द्विगुण फलमश्ठुते । 
चतुःकृ्वा कृत येन पराकं सुनिसत्तमा' । 

स लमेत्परम पुख्यमधि षएरोमाटसभवम्‌ ॥२न। 
पड्वक्ृत्वो व्रतमिद्‌ कृतं येन सदात्मना । 
त्य्निष्टोमज पुख्य द्विगुण प्राप्तुयान्नर. ॥२६॥ 
एवं त्रतं च षट्‌ज्ृत्वा छ्यायस्तु समाहितः । 
'्रधिष्ठोमस्य यज्ञस्य फलमष्टगुण भवेत्‌ ।(२०॥ 
ब्रतधारी चु धमात्मा सप्तकृत्वस्तथा लभेत्‌ । 
अश्वमेधस्य यन्नस्य फलमष्टरुर भवेत्‌ ।।३९॥ 
नारी वा पुरुप यादष्टक़त्वो मुनीश्वरा. ] 
श्वमेधस्य यज्ञस्य फलं पच्वगुणं लभेत्‌ ॥३२॥ 


रामायणमाहात्म्यम. च्रध्याय. ५ 


श्रुत्वा चैतन महाकाज्य वाचक यस्तु पूजयेत्‌ । 
तस्य विष्णु. प्रसन्न. स्याच््या सह्‌ द्विजोत्तमा. ॥५६॥ 


वाचके प्रीतिमापन्ने व्रह्मविष्युमश्वराहे. 
म्रीता भवन्ति विप्रेन्द्रा नाच्र कार्यां विचारणा ॥५७॥ 


रामायणवाचकस्य गावो वासासि काच्चनम्‌ । 
रामायरपुस्तक च दयाद्वित्ताचुसारत. ॥५८॥ 
तस्य पुण्यफल वच्ये श्रुणुष्व युसमादिताः॥५६॥ 
न वाधन्ते ्रहास्तस्य भूतवेतालकादयः। 

तस्यैव सर्वैश्रेयासि वर्ध॑न्ते चरिते श्रुते ॥६०॥ 


न चाभ्भिवौधते तस्य चौरादि भय तथा । 
फोटिजन्मार्जिते पापे सद्य एव विमुच्यते । 
सप्तवशसमेतस्तु देदान्ते मोत्तमाप्लुयाम. ॥६१॥ 


इत्येतद्ट, समाख्यात नारदेन प्रभाषितम. । 
सनत्कुमारमुनये प्रच्छते भक्तित. पुरा ॥६२॥ 
समायरणएमादिकाव्य सवेवेदाथंसमतम. । 
सवैपापद्र पुख्य सवेदुःखनिवर्हैणएम. । , 
समस्तपुख्यफलढ सवेयजपलग्रदम. ॥६२॥ 


ये परन्त्यत्र विबुधा. श्लोक श्लोकार्धमेव वा । ' 
न तेषां पापवबन्धस्तु कदाचिदपि जायते ॥६४॥ 


रामार्षितमिदं पुर्य काव्यं तु सर्वकामदम । 
भक्त्या ण्वन्ति गायन्ति तेषां पुख्यफल श्रु ॥६५॥ 


शतजन्मार्जितै. पापे सदय एव विमोचिताः। 
सदखङ्कलसयुक्ता प्रयान्ति परम पदम. ॥६६॥ 


अन्तिम निवेठन ६ 


किं ती्ेंगेप्रदाननैवां किं तपोमि कफिमध्वरे" | 
अहन्यहनि रामस्य कीतैन परिश्ए्वताम. ॥६७॥ 
चेत्र माघे कार्तिके च रामायणकथासृतम । 
नवम्यहनि श्रोतव्यं सवेपापे प्रसुच्यते ॥६८॥ 
रामम्रसादजनन राममक्तिविवधनम. । 
सवेपापक्षयकर स्वसपद्धिवधैनम. ॥६६॥ 
यस्त्वेतच्छुुयाद्वापि पठेद्ा सुसमादित. 1 
सवेपापचिनियुक्तो चिप्एुलोक स गच्छति ॥५०॥ 

इति श्रीस्कन्दपुराणे उत्तरखण्डे शरीमद्रामायणमाहास्म्ये 

नारदसनक्छुमारसवदे पचमोऽध्याय. ॥५॥ 

| इद्‌ स्कदोत्तरखडस्थश्रीमद्वाल्मीकिरमायणमादात्म्य समाप्तम्‌ ॥ 





रन्तिम निवेदन 


वाचकरन्द ! 

करो तो हमारी अल्पवुद्धि एव हमारा पल्लवपराही वियाज्ञान 
रौर कहां श्रीमद्रामायण जमा गम्भीर पौर विद्रत्तापूणौ काच्य । 
तिस पर भी श्रीमद्रामायण के भापाुवाद का हमारा साहस ! यह्‌ 
केवल हमारी धृष्टता है श्रौर परितो के निकट हमारा यह 
साहस दास्यास्पद ह । सिन्तु श्रीरामचन्द्र भगवान के मनोसुग्ध- 
कारी चरित्र का रसास्वादन करनेके लोभकोसवरण करनाभी 
हमारे लिए सम्भव नरी है 1 यत. भगवान्‌ की निर्हूतुकी कृपा 
पर अवलम्बित दो, इस कायं मे हमने दाथ डाला) जोक 
वना सो श्च श्रीरामचरितप्रेसिया क साम्तेदहै। इस कार्यको 
पूराकरनेमे हमे पूराणएक वपेलगा हे फिर दछपाईके कार्यमे 
डेट वपे से अधिक व्यतीत हृ्मा दे । यह हमारा च्रौर नेशनल 
रेख का प्रथम प्रयास द } यत्त. इसमे टरं प्रकार की च्रदियाका 
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श्रुत्वा चैतन्‌ महाकाठ्य वाचक यस्तु पूजयेत्‌ । 
तस्य विषुः प्रसन्न. स्याच्छया सद्‌ द्विजोत्तमा ॥५६॥ 


वाचके प्रीतिमापन्ने ब्रह्मविष्णुमश्वरादे 
प्रीता भवन्ति विप्रेन्द्रा नाच कायां विचारणा ॥५७॥ 


रामायणवाचकस्य गावो वासासि काच्चनम्‌ । 
रामायणपुस्तक च दव्याद्धित्ताुसारत ॥५८॥ 


तस्य पुख्यफल वच्ये शगगुध्व सुसमाहिता"॥५६॥ 


न वाधन्ते ्रहास्तस्य भूतवेतालकायः। 
तस्येव सर्वश्रेयासि वर्ध॑न्ते चरिते श्रते ॥&०॥ 
न चाभ्निवाधते तस्य चौरादि भय तथा । 
फोटिजन्मार्जिते पापे सय एव विमुच्यते । 
सप्तवशसमेतस्तु देहान्ते मोक्तमाप्लुयाम. ॥६१॥ 


इत्येतद्. समाख्यात नारदेन प्रभापितम । 
सनत्ुमारमुनये प्रच्छते भक्तित. पुरा ॥६२॥ 
रामायणमादिकाग्य सवेवेदाथेसमतम. । 
सवेपापद्र पुख्य सवेदु.खनिवदैरएम । 
समस्तपुण्यफलद सवैयज्ञफलप्रदम. ॥६३॥ 


ये पठन्त्यत्र विबुधाः श्लोक श्लोकाधेमेव वा । 
न तेषां पापबन्धस्तु कदाचिदपि जायते ॥६४॥ 


रामार्षितमिद पुण्य कान्य तु सवेकामदम. । 
भक्त्या शणए्वन्ति गायन्ति तेपां पुख्यफल शर्णु ॥६५॥ 


शतजन्मार्जिते पापे सद्य एव विमोचिताः। 
सद सकलसयुक्ता प्रयान्ति परम पदम. ॥६६।॥ 


श्मन्तिम निवेदन 


कि ती्येगोप्रदानसैवां किं तपोभि" किमध्वरेः । 
अहन्यहनि रामस्य कीतनं परिश्रए्वताम. ॥६७ 
चेतरे माघे कार्तिके च रामायणएकथाग्तम. । 
नवम्यहनि श्रोतव्य सवेपापे' प्रमुच्यते ॥६८॥ 
रामप्रसादजनन रामभक्तिचिवधेनम. | 
सवेपापक्तयकर सवेसपद्धिवधनम. ॥६६॥ 
यस्तवेतच्छुरणुयाद्यापि पठेद्धा सुसमादित. । 
स्व॑पापविनिर्यक्तो विष्ुलोक स गच्छति ॥५०॥ 

इति श्रौस्कन्दपुराणे उत्तरखण्डे भ्नौमद्रामायणमादास्म्य 

नारदसनत्कुमारछवादे पचमोऽध्याय ॥५॥ 

॥ इद्‌ सकदोत्तरखडस्थश्रीमद्वाल्मीकिरामायणमादातम्य समाप्तम्‌ ॥ 





ररितिम निवेदन 


वाचकषन्द ! 

को तो हमारी श्चल्पवुद्धि एव हमारा पल्लवम्राही चिधयाज्ञान 
रौर कदां श्रोमद्रामायण जसा गम्भीर रौर विद्धत्तापूणं काञ्य । 
तिस पर भी श्रीमद्रामायण के भापानुवाद का हमारा साहस । यह्‌ 
केवल हमारी धृष्टता दै ओर परि्डितों के निकट हमारा यद्‌ 
साहस हास्यास्पद है । किन्तु श्रीरामचन्द्र भगवान्‌ के मनोसुग्ध- 
कारी चरित्र का रसास्वादन करनेके लोभको सवरणकरनाभी 
हमारे लिए सम्भव नदीं दे । शतः भगवान्‌ की निर्हूतुका कृपा 
पर वलस्वित दो, इस कायं मे हमने दाथ उलादै। जो कुद 
वना सो प्रव श्रीरामचरितप्रेमियो क सामने ड! इस कार्यको 
पूराकरनेमेहमे पूराएक वपे लगा है । फिर छपाईके कार्यमे 
डेद्‌ वपं से पथिकं ज्यतीत हुता हे । यह्‌ हमारा नौर नेशनल 
भे का प्रथम प्रयास ह । अत इसमे टर प्रकार की छ्रदियोका 
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रह्‌ जाना कोई आश्चर्यं की वात नदीं है । उन श्रनिवाययं वुटि 
के लिए हम त्तमा याचना करतं हुए, श्रीमद्रामायणप्रेमिया से . 
चिनस्रे निवेदन भी करते हक, वे हमे उन चुदिर्यो कीय 
समय सुचना देने का कष्ट उठाय जो न्द इस मं मेरे 
पड , जिससे श्रगले सच्करण मे वे बरुटि्यो न रहने पावे । 
अलुबाद के विपय मे स्तेप-रीत्या हमे यह कहना है कि इर 

यथासम्भव मूल शलोको का भाव भापामे लाने का प्रयत्न कि 
गया हे । इस प्रयत्न मे हमे जगह जगद्‌ ऊपर से भी शब्दयोऽं 
करली पडी हं । मेने शब्दयोजना कोष्टक के भीतर कर दी | 

यद्यपि इस प्रथमे चिर लगाए गए है, तथापि ये ? 
सिवाय रग की चटक भडक फे, चिच्रकला की दृष्टि से फुल 
महत्व नदीं रखते । इसका मुख्य कारण वतमान समयमे ? 
चितेरों का प्रायः च्रभावदहै, जो चिच्रकलाके नाता ष्टो 
पने चित्र्णो मे एेतिहासिक भावों की रज्ञा कर सके), 
समय हिन्दी की पुस्तकों मे चिन्न तो अवश्य ही दिए जाते ! 
किन्तु ये चित्रकला के विज्ञान से सर्वथा शून्य ह । चरतः ! 
चुट की अवगति होने पर भी, इसको दूर करने मे प्रकार 
महोदय सवथा असमथ रहे द ओर जव तक चित्रकला उन्न 
दशा को न पहुचे, तव तक इस चुटि का दूर करना भी सामः 
के चाहिर की वात दहै 

श्रीमद्रामायण की भूमिका की रिप्पणियो टीप ली गई ¦ 
मारा विचारं श्रीमद्रामायण की विशद्‌ एक भूमिका एक स्वतः 


खण्ड मे निकालने का है। किन्तु इस विचार का कार्यरूप 
परिणत दोना भगवद धीन दै । 


भौमवा र्‌ 
दीपमालिका | वेदक 
वि० सं० १६४ अनुवादक 


